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वेदके शीर्षस्थानीय भागका नाम वेदान्त है । यहद वेदान्त ही 
ब्रह्मविद्या दै । ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र समत्वका दशन कराती है; 
ब्रह्मविद्यास ही अन्ञानकी ग्रन्थियाँ करती हैं, ब्रह्मविद्यासे ही कर्म” 
चाञ्चल्य सुसंयत और चित्त अन्तमुंखी होता है। ब्रहमविद्यासे ही मिथ्या 
अनुभूतिका विनाश और परम सत्यकी उपलब्धि होती है । ब्रह्म 
विद्याले ही एकात्मरसप्रत्ययसार अवाडय़नसगोचर स्वयंप्रकाश 
विज्ञानस्वरूप चेतनानन्दघन रसेकघन ब्रह्मकी प्राप्ति होती दै। इस 
चह्मविद्याका प्रतिपादन चेदके जिस अत्युष्च शिरोभागमे है, उसीका 
नाम उपनिपदू दै । इन्हीं उपनिषदोंके मन्त्रोका समन्वय और 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ वेदव्यासने त्रह्मछूत्रमे की है और इन्हीं 
उपनिषद्रूपी गोंओंसे गोपालनन्द्न भगवान श्रीकृष्णने सुची 
भोक्ताओके लिये गीताम्तरूपी दुग्धका दोहन किया था । इसीलिये 
डपनिषद्‌, ्र्मलूज और श्रीमद्धगवद्दीता प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं, ओर 
भारतके प्रायः सभी आचार्योने इसी प्रस्थानत्रयीके प्रकाशसे 
सत्यका अन्वेषण किया है। और प्रायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य लिखे हैं । अपने-अपने स्थानमें सभी आचायाँके भाष्य 
डपादेय हैं, परन्तु अद्वेत वेदान्तका प्रतिपादन करनेवाले भाध्योंमें 
भगवान, थीशङ्कराचार्यका भाष्य सर्वोपरि माना जाता है । 
डपनिषदोंपर तो दूसरे आचायाँके भाष्य हैं भी थोड़े ही । भगवानको 
कृपासे आज कुछ उपनिषदाँके उसी झाङ्करभाष्यका भाषाजुवाद 
प्रकाश करनेका सौभाग्य गोताप्रेसको प्राप्त हुआ है । आशा है 
ब्रह्मविद्याके जिल्लासु अधिकारी पाठक इससे लाभ उठावंगे। 


[२] 

प्रथम तो यहद विषय ही इतना कठिन है, कि जो ब्रह्मनिष्ठ 
और भ्रोजिय गुरुके सुखसे श्रद्धापूवेक खुनने और मनन करनेपर 
दी शुद्धान्तःकरण पुरुषके समझमें आता है । फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन है । अतएव इसके अनुवादमें जहाँ-जहाँ च्रुटियाँ रह गयी 
ददो उन्हे विद्वान्‌ पुरुष कृपा करके बतला देनेकी कृपा करेंगे तो 
अनुवादक और प्रकाशक कृतक्षतापूर्चंक अगले संस्करणमें 
यथासाध्य उनका संशोधन करनेकी चेष्टा करेंगे । अनुवादक 
महोदयने उपनिषद के शाड्करभाष्यके अनुचादकी जगह अपना नाम 
प्रकाश करनेकी शील और संक्रोंचचश आक्षा नहीं दी, इसीलिये 
उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया है। 


चास्तवमें ब्रह्मविद्या इस प्रकार प्रकाशित करनेकी वस्तु भी 
नहीं है । इसीलिये ऋषियोंने इसमें दोनों ओरसे अधिकारको 
आवचयकता बतलायी है । परन्तु समयके प्रभावसे प्रकाशन 
आवश्यक हो गया । बंगला और मराठी आदि भाषाओंमे कई 
अनुवाद हैं। परन्तु हिन्दीमे सरल अनुवाद कम मूल्यमे शायद ही 
मिलता है। इसीलिये गीताप्रेसने इसके प्रकाशनका यह प्रयल्ल किया 
है । विद्वन इसके लिये क्षमा करंगे। 


ग्रकाशक 


प्रस्तावना 


ooo 


यह्व बात संसारके प्रायः सभी विचारकॉको मान्य है कि मनुष्य- 
को आत्यन्तिक शान्ति वाह्य भोगोंसे प्राप्त नहीं हो सकती । इसके 
लिये तो उसे किसी अनन्त और निर्वाध-छुखस्वरूप सत्ताकी ही 
झारण लेनी पड़ेगी । उस अनन्त खुखससुद्रकी उपलब्धि ही संसारके 
समस्त दा्शनिकोंका भ्रुव लक्ष्य रहा है । उसका भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
अनुभव करनेके कारण ही विभिन्न मतवादोंकी सृष्टि हुई है । संसारके 
उस एकमात्र मूलतत्त्वकी शोध अनादि काळसे होती आयी है। 
इस विषयमे सभी देशी और विदेशी विद्वान्‌ सहमत है कि इसका 
निर्णय करनेवाले सबसे प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। वेद अनादि हैं । वे 
कव रचे गये और कौन उनका रचयिता था-इसका आजतक 
कोई सन्तोषजनक निर्णय नहीं हो सका । 

चिषयकी दष्टिसे वेदोंके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कहलाते 
हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । विश्वके सूलतच्व- 
का विचार ज्ञानकाण्डमें किया गया है; कर्म और उपासना उस 
तर्वको उपलब्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते है । इसलिये वे 
साधनस्वरूप हैं और ज्ञान सिद्धान्त है। चेदके ज्ञानकाण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है। इन्हें वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता है । अतः यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि ब्रह्मविद्याके 
आदिस्लोत उपनिषद्‌ ही हैं। 

डपनिषदोंका महत्त्व चैदिकमताचलम्त्रियोंको ही मान्य हो-- 
पेसी वात नहीं है। न जाने कितने विधमी और विदेशी महानुभाव 
भी इनकी गम्भीरता, मधुरता और ताच्विकतापर मुग्ध हो चुके 
हैं। मंसूर, समद, फैजो, बुलाशाह और दाराशिकोह आदि 
महानुभावोंने इस्लामधर्माचळम्थी होकर भी ओपनिपद सिद्धान्तको 
ही अपने जीवनका सर्वस्व बनाया था । मंसूर और समंदने तो शिर 
देकर भी इस सिद्धान्तको छोड्ना पसन्द नहीं किया। पश्चिमीय 


(( ७ ) 


चिद्वानोमे मी मैक्समूळर, शोपेनद्रर और गोल्डस्टकर आदि 
देसे अनेकों महाजुभाव हो गये हैं. जिन्होंने उपनिषदांके महत्त्वको 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। मैक्समूछरं साहब (2705. 
Max Muller) कहते है 

“The Upanishads are the...:..sourcesof......theyedant 
philosophy,a system in whichhuman speculation seems 
tome to have reached its very acme.’ 


अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वेदान्तद्शंनके आदिस्नोत हैं और ये ऐसे 
निबन्ध हैं जिनमें सुझे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पहुँच गयी मालूम होती है । 

शोपेनहर ( 5८०7९7२५९7 ) का कथन है-- 

‘In the world there is no study...... so beneficial and 
so elevating. as that of the Upanishads...... (they)are a 


product ofthe Highest wisdom......it is destined sooner 
or later to become the faith of the people.’ 


अर्थात्‌ सारे संसारमै ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो 
डपनिषदाँके समान उपयोगी और उन्नतिकी ओर ले जानेवाला दो । 
चे उच्चतम बुद्धिकी उपज हैं। आगे या पोछे एक दिन ऐसा होना 
ही है कि यही जनताका धमं होगा । 


डाक्टर गोल्डस्टकर (7. 6०5५०7) कहते हैं-- 

“he Vedant is tle sublimest machinery set in to 
motion by oriental thought.’ 

अर्थात्‌ वेदान्त सबसे ऊँचे दर्जका यन्त्र दै, जिसे पूर्वीय विचार- 
घाराने प्रवृत्त किया दै।# 


इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदोंका महर्च अन्य 
मतावलम्बियों पच विदे शियांको भी कम मान्य नहीं है । वास्तचमें 
ब्रह्मविद्याकी ऐसी ही महिमा है। जिसने इस अम्मृतक्रा पान किया दै 
बह निहाळ हो गया; उसे न कुछ कतव्य है और न कुछ प्राप्तव्य । 


४ यहाँ जो पश्चिमीय विद्वानोके मत उदूधृत किये हैं वे “कल्याण वर्ष 
७ को आठवीं संख्याके “त्रझाविद्या-रहस्प्र' नामक लेखसे लिये हें । 


( ३) 


ब्रह्माकार वृत्तिका कितना महत्व है इसका वर्णन करते हुए वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकार कहते हैँ 

कुल पवित्रं जननी कृतार्था बसुन्धरा पुण्यवती च तेन । 

अपारसच्चित्सुखसागरस्मिल्ळीन परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थात्‌ 'जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्दसमुद्र परत्रह्ममें 

लीन हो गया है उसका कुल पवित्र हो जाता है; माता कृतकृत्य 
हो जाती है और उसके कारण पृथिवी भी पुण्यवती हो जाती है! 
ब्रहमदेत्ताकी दृष्टिम सारा संसार संच्चिदानन्दस्वरूप हो जाता है; 
असदू जड और . दुःख उसे प्रतीत दी नहीं होता । उसकी दष्टिमे 
तो द्रष्टा, द्य और दृष्टिका भी भेद नहीं रहता, वह तो एक निश्चल, 
निर्वाध और निष्कल चिदानन्दघन सत्तामात्र रह जाता है । उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य होते हैं चह दुसरोंकी ही दृष्टिमे होते हैं, 
उसकी रष्टिमै तो न कोई कार्य है और न उसका करनेवाला ही। 
सुचर्णके आभूषणादि भेदःवहिमुख पुरुषोंकी दष्टिमें होते हैं, सुवर्णके 
तात्त्विक स्वरूपको देखनेचाला उन्हें कभी नहीं 'देखता, वाह्मद्शी 
लोग कहते हैं कि जलमै तरङ्ग उठती है, किन्तु भरा जलने उन्हे 
कंब देखा है? खृत्तिकासे वननेवाले घट-शरावादि. व्यवहारी लोगां- 
की दृष्टिमें ही बनते हैं तक्त्वदर्शीकी दष्टिमें तो वह आगे-पीछे और 
बीचमै भी केवल सन्मात्र ही है। अस्तु । 

उपनिषदे साक्षात्‌ कामधेनु हैं । ब्रह्मसूत्रोंकी रचना भी इन्हीके 
चाक्यों और: शब्दोंकी संगति लगानेके लिये हुई है तथा 
श्रीमद्भगवद्गीता भी गोपाळनन्द्नद्वारा दुहा हुआ इन्हींका दूध है। 
भारतवर्षमें जितने आस्तिक सम्प्रदाय. हैं. उनःसवके आधार ये 
ही तीन ग्रन्थरल हैं। ये प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। प्रायः सभी 
सम्प्रदायोके आचायाँने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या लिखकर 
अपने मत स्थापित किये हैं। अद्वैत; विरिष्टा डत, शुद्धा देत, देता दवेत, 
द्वैत भौर शिवाद्वेत आदि सभी सम्प्रदायोंकी आधारशिला ये ही 
अन्थरल हैं । अपने-अपने विचारानुसार आचायाँने उनमें अपने 
ही सिद्धान्तकी झाँकी की है । अद्वेतवादके प्रधान आचाय भगवान, 
शङ्कराचार्य है। उनके भाष्यकी गम्भीरता, विद्वत्ता, स्फुटता और 
प्रामाणिकता सभीने स्वीकार की है । उनकी प्रसन्नगम्भीर लेखनी- 


( ४) 


का वास्तविक रसास्वाद तो घे ही कर सकते हैं जो सब प्रकार 
साधनसम्पन्न, अद्वेतनिष्ठ तथा संस्कृत वाड्ययके प्रौढ विद्वान्‌ 
हैं । तथापि जिन्हें यदह सौभाग्य प्राप्त नहीं है उनमेंसे बहुत-से 
महानुभाव, जो उनके अबाध्य सिद्धान्तपर मुग्ध द्ोकर उनके 
चरणांपर निछावर हो चुके हैं, उनकी वाणीका भावमात्र जानने- 
के लिये निरन्तर उत्सुक रहते हैं । उनके साथ खयं भी उस 
भावका अवगाहन करनेके लिये दी मैने भगचानके उ पनिषद्‌भाष्यका 
भावार्थ लिखनेका दुःसाहस किया है। यद्यपि मै किसी प्रकार 
इस महान्‌ कार्यको हाथमे लेनेकी योग्यता नहीं रखता तो भी जिलकी 
इच्छासे सम्पूर्ण प्राणी अहर्निश भिन्न-भिन्न कायाँमे लगे रहते हैं 
उस सर्वान्तयाँमी अगन्नाल्यसूत्रधरने ही मुझे भी इसमें जोड़ दिया। 
मेरी इस चपलतासे यदि कुछ महानुभाचोंकां मनोरञ्जन हो सका 
तो में इस प्रयासको सफल समझूँगा । 

इस समय प्रायः एक सौ बारह उपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं; परन्तु 
भगवान शङ्कराचाये तथा अन्य आचार्योने भी अधिकतर आरस्मकी 
द्शःबारह उपनिषदोपर ही भाष्य लिखे है। इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि अन्य उपनिषदे अप्रामाणिक हैं, क्योंकि उनमें- 
से वहुत-सी उपनिषदोंके वाक्य खयं भगवानने भी अपने भाष्याँमें 
उद्धृत किये हैं। इससे उनकी प्राचीनता और प्रामाणिकता स्पष्टतया 
सिद्ध होती है। 

उपनिषदांमे सबसे पहली ईशावास्योपनिषद्‌ है। यद्द उपनिषद्‌ 
शुङ्कयजुःसं हिताका-जिसे वाजसनेयीसंदिता भी कहते. हैं-- 
चालीसवाँ अध्याय है । इससे पहले उनतालीस अध्यायोमे कर्म- 
'काण्डका निरूपण है । यह उस काण्डका, अन्तिम अध्याय है और 
इसमें ज्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है। इसका प्रथम मन्त्र 
शा वास्यम्‌? इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषदूका नाम भी 
“ईशावास्य” हो गया दै । आकारमें बहुत छोटी होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं प्रामाण्य सवसम्मत है। भगवान्‌ हमें इसका 
तात्पर्यं समझनेकी बुद्धि प्रदान करे, जिससे हम सञ्च सुखकी 
उपलब्धि कर सक । ऽद Se 
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श्रीगुरवे नमः __ 
भगवन्‌ / 
लीजिये / यह उपनिषद्धाष्यका अनुवाद आपकी 
ही बाह्य ओर आन्तारीक प्रेरणाका फल है; अतः इसे 
आपहाके परम पवित्र करकमलोंमें सादर समर्पित 


करता हूँ । 
आपका ही 


एक चरणरजानुचर 


isis is 2570 NN NNN IN SNIPS SN 


I ७१0. ४ ककती 


कु 
क क का 


'व.क कक केक नेक 4 कक कक कक के कक कक कक कक CLLR PU NP 


डे? 
2 
तत्सठ्रझण नमः 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


9 जत | 
मन्त्राथ, झाङ्करमाष्य आर माष्याथसाहित 


ईरिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयञ्च यः। 
ईशावास्येन सम्तोध्यमीश्वर तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
“Re 


जान्तिपराठ 
३» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । | 


ॐ वह ( परत्रह्म ) पूर्ण है और यह (कार्यत्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि 
पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती है । तथा [म्रल्यकालमें] पूर्ण 
[कार्यत्रझ] का पूर्णत्व लेकर ( अपनेमें लीन करके) पूर्ण [ परत्र] ही 
बच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 

“एज RB E— 


२ ईशावास्योपनिषद्‌ 
Se we ae i los clin vo wf ne of i fn cok a (०८2७. 
सम्बन्ध-भाष्य 
ईशा चास्यमित्यादयो मन्त्राः | ईशा वास्यम आदि मनत्रोंका कर्म- 
कर्षखविनि में विनियोग नहीं है, क्योंकि वे 
॥॒ र युक्ताः । ० तै ह्‌ है, 
इंशादि- i त्माके यथार्थ खरूपका प्रति- 
आ तेपामकमशेपस्यात्मनो | पादन करनेवाले हैं जो कि कर्मका 
02) शेष नहीं है। आत्भाका यथार्थ खरूप 
याथारम्यं चात्मनः शुद्धत्वा- | उद’ निष्पापल, एकत्व, नित्यत्व, 
SR अशरीरत्व और सर्वगतत्व आदि है 
UES Sl `| जो आगे कहा जानेवाला है | इसका 
सवंगतत्वादि वक्ष्यमाणम्‌ । तच कर्मसे विरोध है; अतः इन मन्त्रो- ` 
(९ ~ ऽयेतेति ~ ७ १७७ ~ 
कमणा विरू युक्त एवषां | का कर्में विनियोग न होना ठीक 
कर्मखविनियोगः । ही है । 
न ह्येव॑लक्षणमात्मनो याथा-| आत्माका ऐसे लक्षणोंबाळा यथार्थ 
9 ९२ 3 
; ग खरूप उत्पाद, विकार्य , आप्यं ओ 
्म्यञचत्पाद् विकार्यमाप्य संस्कार्य| १ और 
तन दु ९ | संस्काय अथवा कतो-भोक्तारूप 
कतभोक्त्रूपं वा येन कमं-| नही है, जिससे कि वह कर्मका 


शेपता खात्‌। सर्वासाझपतिष- | रे हो सके । सम्पूर्ण उपनिषदो 
की परिसमाप्ति आत्माके यथार्थ 


दामात्मयाथात्म्यनिरुपणेनेव | खरूपका निरूपण करनेमें ही होती 
उपक्षयात्‌। गीतानां मोक्षधर्माणां | है तथा गीता और मोक्षधमोंका 
चैवंपरत्वात्‌ । तसादात्मनोऽने- | भी इसीमे तात्पर्य है । अतः आत्मा- 

दत्वभोक्तृत्वादि चाशु के सामान्य छोगोंकी बुद्विसे सिद्ध 
38 त्याद्‌ चाशुद्ध- | होनेवाळे अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, 
त्वपापविद्रत्वादि चोपादाय | तथा अशुद्रत्व और पापमयत्वको 


१-उत्पन्न किया जानेयोग्य, जैसे पुरोडाश आदि । २-विकारयोग्य) जैसे 
सोम आदि । ३-ब्रलवान्‌ करने अथवा प्राप्त करने योग्य, जैसे मम्त्रादि | ४-संस्कार- 
योग्य जेसे त्रीहि आदि । कर्मके शेप्रभूत पदाथाँम इन धमाका रहना आवश्यक 
है । आत्मामें ऐसा कोई धर्म नहीं है । इसलिये यह कर्मशेष नहीं हो सकता । 


* अन्ुवन्ध- 


शाङ्करभाष्य ३ 
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लोकबुद्विसिद्धं कर्माणि 
तानि । 


[a ha 


यो हि कर्मफलेनारथी इष्टेन 
कर्मण ब्रह्मवचंसादिनादष्टे 
खर्गादिना च द्विजा- 
तिरहं न काणकुब्जत्वाद्यनधि- 
कारग्रयोजकधर्मवानित्यात्मानं 


अधिकारः 


' मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मेखिति 


ह्यथिकारविदो वदन्ति । 
तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथा- 


त्म्यप्रकाशनेन आत्म- 


[a 


"ज विषय खाभारि 


निवतेयन्तः शोकमोहादिसंसार- 


धर्मविच्छित्तिसाधनमास्मैकत्वादिः 


विज्ञानमुत्पादयन्ति । इत्येव- 
सुक्ताधिकार्यभिधेयसम्पन्धप्रयो- 
जनान्मन्त्रान्सङ्खेपतो व्याख्या- 
स्यामः । 


लेकर ही कर्मोका विधान किया 
गया है | 


कर्माधिकारके ज्ञाताओंका भी 
यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्मतेज 
आदि दृष्ट और खरग आदि अदृष्ट 
कर्मफलोंका इच्छुक हे और भै 
द्विजाति हूँ तथा कर्मके अनधिकार- 
सूचक कानेपन, कुबड़ेपन आदि 
धर्मोसि युक्त नहीं हुँ? ऐसा अपनेको 
मानता है वही कर्मका अधिकारी है । 


अतः ये मन्त्र आत्माके यथार्थ 
खरूपका प्रकाश करके आत्म- 
सम्बन्धी खाभाविक अज्ञानको निवृत्त 
करते हुए संसारके शोक-मोहादि 
धर्मोके विच्छेदके साधनखरूप 
आस्मैकत्वादि विज्ञानको ही उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार जिनके [ मुमुक्षु- 
रूप] अधिकारी, [आत्मैक्यरूप ] 
विषय, [प्रतिपाय-प्रतिपादकरूप] 
सम्बन्ध ओर [अज्ञाननिवृत्ति तथा 
परमानन्दप्राप्तिूप] प्रयोजनका 
ऊपर उल्लेख हो चुका है, उन मन्त्रोंकी 
अब हम संश्चेपसे व्याख्या करेगे | 


णम 


४ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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ॐ ईशा वारयमिद्‌९ सवे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा ग्रधः कस्यखिडनस्‌ ॥ १॥ 


जगतमें जो कुछ स्थावर-जंगम संसार है वह सत्र ईश्वरके द्वारा 
आच्छादनीय है [अर्थात्‌ उसे भगवत्स्वरूप अनुभव करना चाहिये] । 
उसके त्याग-भावसे तू. अपना पालन कर; किसीके धनकी इच्छा न कर ॥ १॥ 
ईशा ईष्ट इतीट्‌ तेनेशा। ईशिता | जो ईशन (शासन) करे उसे 

८ इंट कहते हें उसका तृतीयान्त रूप 

परमेश्वरः परमात्मा सवस । | «उ है । सबका ईशन करनेवाला 
स हि सर्वमीष्टे सर्वजन्तूनामात्मा | परमेश्वर परमात्मा है | वही सत्र 
ै _ | जीवोंका आत्मा होकर अन्तर्यामि- 
सन्प्रत्यगात्मतया तेन स्पेन | रुप्से सत्रका. ईशन करता है। 


रुपेणात्मनेशा वास्यमाच्छादः | उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईशसे 
सत्र वास्य--आच्छादन करने- 


नीयम्‌ । | योग्य है। 
i 
किम्‌ ! इदं सर्वं यत्किश्च| क्या [आच्छादन करनेयोग्य 
| हैं] ? यह सत्र जो कुछ जगती अर्थात्‌ 
रो झोन | प्रथिवीमें जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि- 
जगत्सवं स्वेनात्मना ईशेन | वर्ग) हे वह सत्र अपने आत्मा $शर- 


्रत्यगात्मतयाहमेवेदं सर्वमिति | से- अन्तर्यामिरूपसे यह सब कुछ 
र ~ ४ मैं | हँ जानकर 

परमार्थसत्यरूपेणानृतमिद सर्व || रै. ॥ एसा जानकर अपने 

न _ | परमाथसत्यखरूप परमात्मासे यह 

. चराचरमाच्छादूनाय स्वन सम्पूर्ण मिथ्या भूत चराचर आच्छादन 


परमात्मना । करनेयोग्य है | 


यत्किश्चिज्ञगत्या पृथिव्यां 


शाङ्करभाष्य ७ 
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यथा चन्दनागर्वादेर्दकादि- 
सम्वन्धजझेदादिजमोपाधिकं 
दौगन्ध्यं तर्सरूपनिघपेणेन 
आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन । तद्वदेव हि खात्मनि 
अध्यस्तं खाभाविकं कतेत्व 
भोक्तृत्वादिलक्षणं जगद्द्वेतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्ष्ार्थत्वात्सर्वमेव नामरूप- 
कर्माख्यं विकारजातं परमार्थ 
सत्यात्मभावनया त्यक्तं स्यात्‌ । 


एवभीश्वरात्ममावनया युक्तस्य 


आत्मनिष्ठस्य 


पुत्राद्येपणात्रयसं- 
त्याग एव 

अधिकारः न्यास एवाधिकारो 
न कमंसु । तेन त्यक्तेन 


त्यागनत्य्थः । न हि त्यक्ता 


सृतः पुत्रो वा भृत्यो वा 
आत्मसम्परन्धिताया 


अभावात्‌ 


जिस प्रकार चन्दन और अगरु 
आदिकी, जल आदिके सम्बन्धसे 
| गीळेपन आदिके कारण उत्पन्न हुई 
| औपाधिक दुर्गन्थि उन ( चन्दनादि) 
। के खरूपको ध्रिसनेसे उनके 
पारमार्थिक गन्धसे आच्छादित हो 
जाती है, उसी प्रकार अपने आत्मा- 
में आरोपित स्वाभाविक कर्तुत्व- 
भोक्तृत्व आदि ठक्षणोंत्राटा द्वैतरूप 
जगत्‌ जगतामें यानी प्रृथिवीमें-- 
“जगत्याम्‌ यह शब्द [ स्थावरः 
जंगम सभीका] उपलक्षण कराने- 
बाटा  होनेसे-इस परमार्थ 
सत्यखरूप आत्माकी भावनासे 
नामरूप और कर्ममय सारा ही 
बिकारजात परित्यक्त हो जाता है। 
इस प्रकार जो, इश्वर ही चरा- 

| चर जगतका आत्मा है--ऐसी 
| भावनासे युक्त है, उसका पुत्रादि 
| तीनों एषणाओंके त्यागमे ही 
| अधिकार है--कर्ममे नहीं । उसके 
त्यक्त अर्थात्‌ त्यागसे [आत्मांका 
| पालन कर] । त्यागा हुआ अथवा 
| मरा हुआ पुत्र या सेवक, अपने 
| संम्बन्धका अभाव हो जानेके कारण 


आत्मान पाल्यांत अतस्त्यागन | अपना पाळन नहीं करता; अत 


इत्ययमेव पेदाथे;- मुञ्जोथाः 
पालयथाः। 


व्यागसे--यही इस श्रतिका अर्थ है- 


| भोग यानी पालन कर | 


६ इशाचास्यो पनिषद्‌ 
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एवं त्यक्तेपणस्त्व मा गृधः 
शृधिमाकाङ्कां मा कार्पीधेन- 
विषयाम्‌ । कस्यस्विद्धनं कस्यः 
चित्परस्य खस्य वा धनं मा 
काङ्ीरित्यर्थः । खिदित्यनर्थको 
निपातः । 


अथवा मा गृधः। कस्मात्‌? 
कस्यखिद्वनमित्याक्षेपर्था न 
कस्यचिद्भनमरित यदशृध्येत। 
आत्मैवेदं स्वमितीश्वरभावनया 
सर्वे त्यक्तमत आत्मन एवेदं 


सर्वमात्मेव च सर्वमतो मिथ्या- 


इस प्रकार एषणाओंसे रहित 
होकर तू. ग्ध अर्थात्‌ धन-विषयक 
आकांक्षा न कर । किंसीके धनकी 
अर्थात्‌ अपने या पराये किसीके भी 
घनकी इच्छा न कर । यहाँ “खित 
यह अर्थरहित निपात है । 


अथवा आकांक्षा न कर, क्योंकि 
घन भव्य किसका है *--घन तो 
किसीका भी नहीं है जो उसकी इच्छा 
की जाय--ऐसा आक्षेपसूचक अर्थ 
भी हो सकता है । यह सत्र आत्मा 
ही है-इस प्रकार ईश्वरमावनासे यह 
सभी परित्यक्त हो जाता है । अतः 
यह सत्र आत्मासे उत्पन्न हुआ तथा 
सत्र कुछ आत्मरूप ही होनेके कारण 
मिथ्यापदाथविषयक आकांक्षा न 


विषयां गृधिं मा कापीरित्यर्थः।१। | कर--ऐसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 
“Eo 
मनुष्यत्वामिमानीके लिये कर्मविधि 


एतमात्मविद्‌ः पुत्राद्येषणा- | 


इस प्रकार उपयुक्त श्रतिका 
यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ताको 


त्रयस न्यासेनात्मज्ञाननिष्ठतयात्मा| पुत्रादि एषणात्रयक्रा त्याग करते 


रक्षितव्य इत्येष वेदाथः । अथ 


इतरस्यानात्मशतया आत्मग्रहणाय 


इए ज्ञाननिष्ठ रहकर ही आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये । अत्र जो 

त्मतत्त्वका ग्रहण करनेमें असमर्थ 
दूसरा अनात्मन्ञ पुरुष है उसके लिये 


अशक्तस्येदमुपदिशति मन्त्र/--' यह दूसरा मन्त्र उपदेश करता है-- 


शाङ्करभाष्य ७ 
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कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाः । 
एव खयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस लोकें कर्म करते इए ही सो वर्ष 


A 


जीनेकी इच्छा करे । इस 


प्रकार मनुष्यत्वका अभिमान रखनेवाले तेरे लिये इसके सिवा और कोई 
मार्ग नहीं है, जिससे तुझे [ अशुभ ] कर्मका लेप न हो ॥ २॥ 


कुचेन्नेतर इह निर्वतेयन्नेव | 


इस लोकमें अग्निहोत्रादि कर्म 


` कर्मा्यमिहोत्रादीनि जिजीविपे- | करते इए ही सौतक अर्थात्‌ सौ वर्षों- 


जजीवितुमिच्छेच्छतं शतसङ- 
ख्याकाः समाः संवत्सरान्‌ । 
तावद्धि पुरुषस्य परमायुनिरूपि- 
तम्‌ । तथा च प्राप्तानुवादेन 
यसिजीविषेच्छतं वर्षाणि तत्‌ 
कुवेन्नेव कर्माणीत्येत द्विधी यते । 

एवमेवम्प्रकारेण चायि 
जिजीविषति नरे नरमात्राभि- 
मानिनीत एतसादग्निहोत्रादीनि 
कर्माणि कुवेतो वर्तमानात्मका- 
रादन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति 
येन प्रकारेणाशुभं कम न लिप्यते 


कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । 


तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुपकी 
वड़ी-से-वड़ी आयु इतनी ही 
बतळायी गयी है। अतः उस प्राप्त 
हुई आयुका अनुवाद करते इए यह 
विधान किया है कि यदि सो वर्ष 
जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 
हुए ही जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाले तुझ मनुष्य 
मनुष्यत्वमात्रका अभिमान करने- 
वाळेके लिये इस अर्थात्‌ अझ्नि- 
होत्रादि कर्म करते हुए ही [ आयु 
बितानेके ] वर्तमान प्रकारसे भिन्न 
और कोई ऐसा प्रकारः नहीं है 
जिससे अशुभ कर्मका लेप न हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुष कर्मसे 
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~ 


अतः शास्रविहितानि कर्माण्य- 
गिहोत्रादीनि ङुवन्नेव जिजीः 
बिपेत्‌ । 


पूर्वेण संन्यासिनो 


NN जल 


च्यत; ज्ञानकर्मणावराध 


al 


प्ेतवदकम्प्यं यथोक्त न सरसि 


किम्‌ ? इहाप्युक्त “यो हि जिजी-. 


~ 2 009 0? 
विपत्‌ स कमं कुवेन्‌ इशा 


वास्यमिदं सर्वम्‌? तिन त्यक्तेन 


भुञ्जीथा मा गृधः कस्यखतिद्व नम! 


इति च । “न जीविते सरणे वा 
गृधिं कुवीतारण्यमियादिति च 
पदम्‌; ततो न पुनरियात इति 
संन्यासशासनात्‌ । उभयोः 


फलभेद॑ च वक्ष्यति । 


पुनरिदमवगम्यते 
| पूर्व मन्त्रसे संन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 


ज्ञाननिष्ठोक्ता द्विती- , 
येन तदशक्तस्य कर्म- | 


छिप्त न हो । अतः अग्निहोत्र आदि 


। शाख्रबिहित कर्मोको करते हुए ही 
, जीनेकी इच्छा करे । 


पर्व ०-यह केसे जाना गया कि 


था द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे असमर्थ 
पुरुषकी कर्मनिष्ठाका वणन किया 
गया हं? 


पसिद्धान्ती-कहते हैं, क्या तुम्हें 
स्मरण नहीं है कि, जैसा पहले 
(सम्बन्ध-भाष्यमें) कह चुके हैं, ज्ञान 
और कर्मका विरोध पर्वतके समान 
अविचल हे । यहाँ भी “जो जीनेकी 
इच्छा करे वह कर्म करते हुए ही 
[जीना चाहे ]' तथा यह सत्र 
ईश्वरसे आच्छादन करनेयोग्य है” 
उस ( चराचर जगत्‌ ) के त्याग- 
द्वारा. आत्माकी रक्षा कर” 'किसीके 
धनकी इच्छा न कर” इत्यादि वाक्यों- 
से [कर्मी ओर संन्यासीकी निष्ठाऑ- 
का भेद ही ] निरूपण किया है। 
तथा “जीबन या मरणका लोभ न 
करे, वनको चला जाय--यही 
वेदकी मर्यादा है । और फिर वहाँ- 

घर न लोटे? इस वाक्यसे भी 
[ ज्ञाननिष्टके लिये ] संन्यासका ही 
बिधान किया है । आगे इन दोनों 


« निष्ठाओंके फळका भेद भी बतछायेगे। 


शाङ्करभाथध्य क ९ 
Sf vio fe fin van vane safe, ck cf fio oi, (>... 
इमो द्वावेव पन्थानावनुनि- | ये दोनों ही मार्ग सृष्टिके आरम्भ- 
वकरान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चैव | से परम्परागत हें । इनमें पहले 
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पुरखात्सन्यासश्रोचरेण । नित् | कर्ममार्ग है और पीछे संन्यास । 
चिमार्गेण एपणात्रयख त्यागः । | [संन्यासरूप ] निडृतिमार्गसे तीनों 
| एषणाओंका त्याग किया जाता 

तयोः संन्यासपथ एवातिरेः 


LR वातयरेचयत्‌” | हे। इन दोनोंमें संन्यासमाग ही 
चयात। न्यास एवात्यरेचयत्‌ | ऽ प्राप्त करता हे । तैत्तिरीय 


इति च तैत्तिरीयके ! | श्रुतिमें भी कहा है कि “संन्यास 
“द्वाविमावथ पन्थान | ही उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ ।” 
यत्र चेदाः प्रतिष्ठिताः । | बेदाचार्य भगवान्‌ व्यासने भी बहुत 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 


निवृत्तथ विभावितः)” | यह निश्चित बात कही है---' “जिनमें 
.. (महा० शा० २४१ | ६) ] वेद प्रतिष्ठित हैं ऐसे ये दो ही मार्ग 
उ अत्राय पिचाय | है एक तो ्रबृत्तिलक्षण धर्ममार्ग . 
निश्चितयुक्त व्यासेन वेदाचार्थेण | और दूसरा अच्छी तरह भावना 
भगवता :। ` पविभागश्चानयोः | किया हुआ निवृत्तिमार्ग |” इन दोनों- 
दशर्यिष्यामः ॥ २॥ का विभाग हम आगे दिखळायेंगे ॥२॥ 
“ES 
अज्ञानीकी निन्दा 
अथेदानीमविद्वननन्दार्थोऽयं | अब अज्ञानीकी निन्दा करनेके 
सन्त्र आरभ्यते | लिये यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
किया जाता है-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः ! 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छान्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३॥ 
वे असुरसम्बन्धी टोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
हैं | जो कोई भी आत्माका हनन करनेवाले लोग हैं वे मरनेके अनन्तर 
उन्हं प्राप्त होते हें ॥ ३॥ 
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असुर्याः परमात्मभावमद्वयम- | अद्वय परमात्मभावकी अपेक्षासे 

पेक्ष्य देवादयोः्प्यसुरास्तेषाश्व | देवता आदि भी असुर ही हैं ॥ 

खभूता लोका असुर्या नाम । | उनके सम्पत्ति-स्वरूप लोक असुय' 


नामशब्दोब्नथेंको निपातः। | हैं। ‘नाम’ शब्द अर्थहीन निपात है। 
ते लोकाः कर्मफ़लानि | जिनमें कर्मफ्टोका छोकन- 


लोक्यन्ते इश्यन्ते भुज्यन्त इति 


जन्मानि । अन्धेनादशेनात्म- 
केनाज्ञानेन तमसाइता आच्छा 
दिताः । तान्थावरान्तान्प्रेत्य 
` त्यक्त्वेमं देहमभिगच्छन्ति यथा- 
कमे यथाश्रुतम्‌ । 

आत्मानं भन्तीत्यात्महनः । 
के ते जनाः येऽविद्वांसः । कथं 
त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । 
अविद्यादोषेण विद्यमानस्यात्मनः 
तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस्य 
आत्मनो यत्काय फलमजराम- 
रत्वादिसंवेदनलक्षणं तद्धतस्येव 
तिरोभूतं भवतीति प्राकृता- 
विद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । 
तेन ह्यात्महननदोपेण संसरन्ति 
ते॥ ३॥. 


| अन्ध-अदर्शनात्मक्र तम 


दर्शन यानी भोग होता है वे 
लोक . अर्थात्‌ जन्म (योनियाँ) 
यानी 
अज्ञानसे आच्छादित हैं । बे इस 
शरीरको छोड़कर अपने कर्म और 
ज्ञानके अनुसार उन [ब्रह्मासे लेकर ] 
स्थावरपयन्त योनियोंमें ही जाते हैं । 


जो कोई आत्माका घात (नाश) 
करते हैं वे आत्मघाती हैं । वे लोग 
कौन हैं ? जो अज्ञानी हैं। वे 
सर्वदा अपने आत्माकी किस 
प्रकार हिंसा करते हैं ? अविद्यारूप 
दोषके कारण अपने नित्यसिद्ध 
आत्माका तिरस्कार करनेसे [अज्ञानी 
जीवोंकी दृष्टिमे ] नित्य विद्यमान 
आत्माका अजरामरत्वादिज्ञानरूप 
कार्य यानी फळ मरे हुएके समान 
तिरोभूत रहता है, इसलिये प्राकृत 
अज्ञानीजन आत्मघाती कहे 
जाते हैं । इस आत्मधातरूप दोष- 
के कारण ही वे. जन्म-मरणको 


| प्राप्त होते हैं ॥३॥ 


DE 
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आत्माक/ स्वरूप 

यस्यात्मनो हननादविद्वांस; | 
संसरन्ति तद्भपर्ययेण ` विद्वांसो 
जना मुच्यन्ते ते नात्महनः तत्‌ डो 


न च आत्मवाता नहा ह-चह आत्मतत्त्व 
कोदृशमात्मतत्त्वमित्युच्यते । केसा हे? सो बतलाया जाता है-- 


जिस आत्माका हनन करनेसे 
अज्ञानी लोग जन्म-मरणरूप संसार- 
को प्राप्त होते हैं और उसके 


~ NS 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमधैत्‌ । 
तडावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 
वह आत्मतत्त्व अपने खरूपसे विचलित न होनेवाठा, एक तथा 
मनसे भी तीव्र गतिवाढा हे । इसे इन्द्रियाँ प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि 
यह उन सबसे पहले ( आगे ) गया हुआ ( विद्यमान ) है । वह स्थिर 
होनेपर भी अन्य सब गतिझीलोंको अतिक्रमण कर जाता है । उसके 
रहते इए ही [अर्थात्‌ उसकी सत्तामें ही] बायु समस्त प्राणियोंके प्रवृत्ति- 
रूप कमोंका विभाग करता है ॥ ४॥ 
अनेजत्‌ न एजत्‌ । एज जो चळनेवाटा न हो उसे 
2: क अनेजत्‌' कहते हैं, क्योंकि 
कम्पन) कम्पन चलन स्वाचस्था- एजु कम्पने’ [इस धातुसून्रसे] ‘एज? 
घातुका अथ कम्पन है । इस 
प्रकार [ वह आत्मतत्त्व ] कम्पन- 
चलन अर्थात्‌ अपनी अवस्यासे च्युत 
होनेसे रहित हे यानी सदा एक 


सडूल्यादिलक्षणाद्‌ जवीयो रूप है । वह एक ही सत्र प्राणियोंमें 
ल वर्तमान है । तथा सङ्कल्पादिरूप 


जववत्तरम्‌ । मनसे भी जवीय-अधिक वेगवान्‌ हे) 


्रच्युतिस्तद्वजितं सर्वेदेकरूपमि- 


्यर्थः । तच्चैकं सर्वभूतेषु मनसः 
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कथं विरुद्भसुच्यते । धुवं | पूर्व ०- यह बिरुद्ध बात कैसे 
be न दो 'कही जाती है कि वह आत्मतत्त्व 
निश्रलमिंदं मनसो जबीय ध्रुव एवं निश्चल है तथा मनसे भी 
इति च। अधिक वेगवान्‌ है £ 
नैप दोपः । निरुपाध्युपाधिः | ` तिडान्ती-यह कोई दोष नहीं 
SR हें, क्योंकि निरुपाथिक ओ 
मस्वेनोपपत्तेः । तत्र | है! क्योंकि निरुप न र 
त्य __ | सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कथन 
निरुपाधिकेन स्वेन | भी बन सकता हैं । उस अवस्थामें 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । | अपने निरुपाधिक रूपसे तो “अविचल! 
ड और 'एकः-ऐसा कहा जाता है 
मनसोऽन्तःकरणस्य सडू | तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
| ल्पाति शि ९ 
बिकल्पलक्षणखोपाधेरनुपत्तेनाद्‌ बिकल्पास्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
> या. नव करनेके कारण [ मनसे भी अधिक 
इहतु | वेगवान्‌ कहा गया है ] इस छोक- 
लोकादिदूरगमनं सङ्कलपेन क्षणः | में देहस्य मनका ब्ह्मलोक आदि 


विरोध- 
परिहार: 


मात्राद्भवतीत्यतो मनसो 
' जग्गष्ठत्वं लोके प्रसिद्वम्‌ । तसिन्‌ 
मनसि ब्रह्मलोका दीन्दुतं गच्छति 
सति प्रथमं ग्राप्त इयात्मचैतन्या- 
वभासो गृझतेऽतो मनसो जवीय 
इत्याह । 

नैनद्देवा द्योतनादवाश्रक्षुरा 


दीनीन्द्रियाण्येतत््रकृतमात्मतर्ं 


दूर देशोंमें संकल्परूपसे एक क्षणमें 
ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अत्यन्त वेगवत्त तो छोकमें 
प्रसिद्ध ही है । किन्तु उस मनके , 
ब्रझलोकादिमें बड़ी शीघ्रतासे पहुँचने- 
पर वहाँ आत्मचैतन्यका अवभास 
पहलेहीसे पहुँचा हुआ-सा अनुभव 
किया जाता है। इसीसे वह मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ऐसा श्रुति कहती हैं। 

जिसका प्रकरण चळ रहा है 
ऐसे इस आत्मतत्त्वको देवगण भी 
प्राप्त अर्थात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके। 


शाङ्करभाष्य 
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नाप्लुवन्न ग्राप्तत्रन्तः । तेभ्यो 
मनो जबीयः । मनोव्यापार 
व्यवहितस्वाद्‌ आभासमात्रमपि 
आत्मनो नेव देवानां विषयी- 
भवति । 


यस्ाञ्जवनान्मनसोऽपि पूर्व- 
मर्पत्‌ पूर्वमेव गतं व्योम 
वद्वयापित्वात्‌ सर्वेव्यापि तदा- 
त्मतच््वं सवसंसारधर्मतरजितं खेन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिकृताः सर्वाः संसारः 
विक्रिया अनुभवतीत्यविवेकिनां 
मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह । 


तद्वावतो दुतं गच्छतोऽन्या- | 


नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्त्रिय- 
ग्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इच । इयार्थं खयमेव दर्शयति 


तिष्ठदिति; सखयमविक्रियमेव 
सदित्यर्थः । 


'उपाधिकृत 


विषर्योका योतन (प्रकाश) करनेके 


“कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ ही देब? 


हैं .। उन इन्द्रियोसे तो मन ही 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथाः 
इन्द्रियोंक बीचमें ] मनोब्यापारका 
व्यत्रधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी इन्द्रियोंका विषय 
नहीं होता । 

क्योंकि आकाशके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहले ही गया हुआ है । बह स$- 
ब्यापी आत्मतत्त्व अपने निरुपाधिक 
खरूपसे सम्पूर्ण संसार-धमोसि 
रहित तथा अविक्रिय होकर ही 
सम्पूर्ण सांसारिक 
विकारोंको अनुभव करता है और 
अविवेकी मूढ़ पुरुषोंको प्रत्येक शरीर- 
में अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
्रुतिने ऐसा कहा है । 


वह दौड़ते अर्थात्‌ तेजीसे चढते 
इए, आत्मासे भिन्न अन्य मन, वाणी 
और इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है-मानो उन्हें पार 
करके चला जाता है । “इव? का 
भावाथ श्रुति 'तिषठत्‌? ( ठहरनेवाला ) 
इस पदसे खयं ही दिखला रही है। 
अर्थात्‌ खयं अविकारी रहकर ही 
दूसरोंको पार कर जाता हे । 
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तसिन्नात्मतत्ते सति नित्यः | उस नित्यचैतन्यखरूप आत्म- 
चैतन्यखभावे मातरिश्वा मातरि | तत्के वर्तमान रहते इए ही, जो 
अन्तरिक्षे श्रयति गच्छतीति | मरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षमे सज्ञार-- 
मातरिश्वा वायुः सवेप्राणभृत्‌ गमन करता है वह मातरिर्ा-वायु, 


७ | जो समस्त. प्राणोंका पोषक और 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि काये (ह कषान में सारे 


करणजातानि यसिन्नोतानि शरीर और इन्द्रिय हैं तथा जिसमें ये 
ग्रोतानि च यत्पन्नसंज्ञकं सवस्य | सत्र ओत-प्रोत हैं और जो सून्नसंज्ञक 
जगतो विधारयित स मातरिश्वा, | तत्त्व निखिल जगतका विधाता है 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा- | बह मातरिस्ता अप्‌ अर्थात्‌ प्राणियों- 
लक्षणानि, अएन्यादित्यपर्जन्या- | के चेशरूप कर्म यानी अग्नि, सूर्य 
दीनां ज्यलनदहनप्रकाशामिवर्ष- | और मेष आदिके अ्बलनःदहन, 


~ ~ ~ [शन ववष रम्भ कर्म वि भक्त 
णादिलश्षणानि दधाति विभजति | का रिम्भादि मक्त 

यः करता है । ऐसा इसका भावार्थ है। 
इत्यथः | 


धारयतीति वा। अथवा “इसके भयसे वायु चलता 
उ - | है” इत्यादि [ भाववाली ] श्रतियोंके 
यत्ते” (ते उ० २॥ ८ । १) दै _ तिय 
`` | अनुसार द्धातिः का अर्थ “धारण 

इ्यादिशरृतिभ्यः । सर्वा हि | करता है’ ऐसा जानो । क्योंकि 
कार्यकरणादिदिक्रिया नित्यचेत- | शरीर और इन्द्रिय आदि समी 


ke ह आहत ते सत्य विकार सबके अधिष्ठानखरूप नित्य- | 
न्यात्मखरूप सवास्पद भूते सत्यव चैतन्य आत्मतत्त्वके विद्यमान रहते | 


भवन्तीत्यथः ॥ ४॥ ही होते है ॥ ४ ॥ 
न मन्त्राणां जामितास्तीति | मन्त्रोंको आळस नहीं होता; | 
पूर्वमन्त्रोक्तमप्यथं पुनराह-- | अतः पहले मन्त्रद्वारा कहे हुए | 
| अथको ही फिर कहते हैं--- 


| 
| 
| 
| 
| 
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तदजाति त तद्दूरे तहुन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
वह आत्मतत्त्व चलता है और नहीं भी चढता । बह दूर है और 

समीप भी है। वह सबके अन्तर्गत हैं और वही इस सत्रके बाहर 
भी है॥ ५॥ 


तदात्मतच्वं यत्प्रकृतं तदेजति 
चलति तदेव च नेजति खतो 
नेव चलति खतोऽचलमेत्र सत्‌ 
चलतीवेत्यरथः । किञ्च तद्दूरे वर्ष 


जिसका प्रकरण है बह आत्मतत्त्व 

एजन करता--चळता है, वही खयं 

नहीं भी चळता; अर्थात्‌ खयं अचल 

रहकर ही चढता हुआ-सा जान 
| पड़ता है। यही नहों, वह दूर भी है; ` 


कोटिशतेरप्यविदुपामगनपयत्वात्‌ | अज्ञानियोंको सैकड़ों करोड़ वर्षो 
दूर इव । तद्‌ उ अन्तिके इति- |  अप्राष्य होनेके कारण दूर-जैसा 


न्तिके समीवेज्त्य | है। ['तद्दन्तिके'का] तत्‌ उ अन्ति- 
च्छेदः । तद्वन्तिके संमीपेञ्त्य- के--ऐसा पदच्छेद करना चाहिये । 


न्तमेव विदुपामात्मत्वान केवलं | वही अन्तिक-अत्यन्त समीप भी है 


दूरेन्तिके च। तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य 
स्वस्य। “ब आत्मा सर्वान्तरः? 
(च्रु०:उ० ३।४।१) इति 
श्रुतेः॥ अस्य स्वस्थ जगतो नाम- 
रुपक्रियात्मकस्य तदु अपि सर्वस्य 


अस वाह्यतो च्यापकत्वादाकाश- 


वन्निरतिशयद्नक्ष्मत्वाद्‌ः अन्तः । 
“ज्ञानघन एव” (बृ० उ० ४। 


५।१२) इति च शासनान्निरन्तरं 
'च॥ ५॥ 


अर्थात्‌ केवल दूर ही नहीं, बिद्वानोंका 
आत्मा होनेके कारण समीप भी है । 
वह इस सबके अन्तर यानी भीतर भी 
है, जैसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर है? 
इत्यादि श्रृतिसे सिद्ध होता है । 
आकारके समान व्यापक होनेके 
। कारण वह इस नामरूप और 
क्रियात्मक सम्पूर्ण जगतूके बाहर तथा 
सूक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी हे । 

र श्रुतिके “प्रज्ञानघन ही है” इस 
कथनके अनुसार वह निरन्तर(बाहर- 
भीतरके भेदको त्यागकर सर्वत्र ) ही 
है ॥ ५॥ 


EONS 
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अभेददशीकी स्थिति 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाडुपश्याति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते ॥ ६॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामं ही देखता है आर 
समस्त भूतोंमें भी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्म्यद्शन ] 
के कारणा ही किसीसे घृणा नही. करता ॥ ६॥ 
यः परित्राड मुमुक्लुः सर्वाणि. जो परित्राट्‌ मुमुक्ष अव्यक्तसे 


लेकर स्थावरपयन्त सम्पूर्ण भूतोको 
भृतान्यव्यक्तादा स्थावरान्तान आत्मामें ही देखता है अर्थात्‌ उन्हे 


आत्मन्येवानुपश्यत्यात्मव्यात- | आमासे प्रथक नहीं देखता, तथा 
रिक्तानि न पस्यतीत्यथः,. सवः | उन सम्पूणं भूताम मा आत्माका 


थ्‌ ताक आत्मा- 
भूतेप च.तेष्वेव चात्मानं तेपाम्‌ | हा पा शा 
। को भी अपना ही आत्मा जानता 


अपि भूतानां स्यमात्मानमात्म- | है यानी यह समझता है कि जिस 
त्वेन यथास्य देहस्य-कायकरण- | प्रकार मैं इस देहके काय (भूत) आर 


| 
सङ्घातस्यात्मा अहं सरवेप्रत्यय- | हरण (इन्द्रिय)-संघातका आत्मा और 
साक्षिभूतश्रेतयिता केवलो 


इसकी समस्त ग्रतीतियोंका साक्षी, 

चेतयिता, केवळ ओर निगुण हूँ उसी 

निगुणोभ्नेनेव स्वरूपणाव्यक्ता- | प्रकार अपने इसी रूपसे अव्यक्तसे 

दीनां खावरान्तानामहमेवात्मेति : | लेकर स्थावरपयन्त सम्पूण भूतोंका 

सर्वभूतेषु चात्मानं निविश्ेषं | आत्मा भी मैं ही हूँ। ड्स प्रकार जो सत्र 

= | भूतोमे अपने निर्विशेष आत्मखरूप- 

यस्त्वनुपश्यति डन यातन को ही देखता है वह उस आत्म- 

दशनान्न विजुगुप्सते बिजुगुप्सां | दर्शनके कारण ही किसीसे जुगुप्सा 
घृणां न करोति । ` ! यानी घृणा नहीं करता । 


जञाङ्रभाष्य १७ 
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प्राप्तस्थेवालुवादोज्यम्‌ । सर्वा | यह प्राप्त वस्तुका ही अनुवाद 

र है । सभी प्रकारकी घृणा अपनेसे 

हि छणात्मनोऽन्यद्टुषटं पश्यतो | भिन्न किसी दूषित पदार्थको देखने- 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तविशुद्ध | बाले पुरुषको ही होती है, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त बिशुद्ध आत्म- 

निरन्तरं पश्यतो न घुणानिमित्तम्‌ | खरूपको ही देखनेबाठा है उसकी 
दृष्टिमें घृणाका निमित्तभूत कोई 


न्तरमस्तीति प्राप्तमेव । ह 
अर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव। ततो अन्य पदार्थ है ही नहीं; यह बात खतः 


न विजुगुप्सत इति ॥ ६॥ प्राप्त हो जाती है । इसील्यि वह 
किसीसे घृणा नहीं करता ॥ ६॥ 
>€९०७९>०३-- व 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र |... इसी बातको दूसरा मन्त्र भी 
आह-- कहता है--- 


यरि्सिन्सवाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७॥ 
जिस समय ज्ञानी पुरुषके लिये सब भूत आत्मा ही हो गये उस 
समय एकत्व देखनेवाळे उस विद्वानको क्या शोक और क्या मोह हो 
सकता है? ॥७॥ | 
यसिन्काले यथोक्तात्मनि वा | जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 


सर्वाणि आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्त्वको जानने- 

न्येव च्‌ [| प परमा- ७७ 
ता MTS / ७ | वाले पुरुषकी दृष्टिमे वे ही सब भूत 
थात्मदशेनादात्मैवाभूद्‌ आत्मव | परमार्थ आत्मस्वरूपके दर्शनसे 


संवृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः | आत्मा ही हो गये अर्थात्‌ आत्मभावः 
पतित को ही प्राप्त हो गये, उस समय 
तत्र तसिन्काले तत्रात्मनि 


अथवा उस आत्मामें क्या मोह 
वा को मोहः कः शोकः। | और क्या शोक रह सकता है: 


१८ ७ ईशावास्यो पनिषद्‌ 
Dn A 
शोकश्च मोहश्च कामकर्मबीजम्‌ | शोक और मोह तो कामना और कर्मके 
_ , | बीजको न जाननेवाळेको ही. हुआ 
अजानतो भवति। न त्वात्मकत्व | करते हैं, जो आकाशके समान 
आत्माका बिशुद्ध एकत्व देखनेंवाला 
है उसको नहीं होते । 
को मोहः कः शोक इति| क्या मोह ओर क्या शोक ?' 
शोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेण | हस प्रकार अविथाके कायस्वरूप 
3 शोक और मोहकी आक्षेपरूपसे 
असम्भवम्रदशनात्‌ सकारणस्य | असम्भवता दिखलाकर कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदः | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्शित 
शितो भवति ॥ ७॥ किया गया है ॥ ७ ॥ 
DEES 
आत्मानिरूपण 
योऽय॑मतीतेमन्तररुक्त आत्मा उपर्युक्त मन्त्रोंसे जिस आत्माका 
क , | वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहाय स्वरूपसे केसे लक्षणोंचाळा है इस 
मन्त्रः । बातको यह मन्त्र बतलाता है-- 


विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः । 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमाविरः शुद्धमपापः 


NCAA oy, [ ड ~ 0 | 
विडम्‌ । कविमनीषी परिभूः खयम्मूयाथातथ्यतोऽथोन्‌ 


व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


बह आत्मा सर्वगत, शुद्द, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रहित, 


निर्मळ, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्भू ( स्वयं ही | 


होनेवाला ) है । उसीने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियोंके लिये 
"यथायोग्य रीतिसे अर्था ( कर्तव्यों अथवा पदार्थों) का विभाग क्रिया है ॥८॥ 


| 
| 
| 
| 
। 


शाङ्करभाष्य १९ 
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स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि | वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌, 


र परि-सत्र ओर अगात्‌-गया हुआ है 
अर्थात्‌ आकाशक समान सव- 


इत्यथः । शुक्र शुद्ध ज्योतिष्म- | ब्यापक है; शुक्र-शुद्ध-ज्योतिष्मान्‌ 
दीसिमानित्यर्थः। अकायमशरीरो | यानी दीस्तिवाटा है; अकाय- 


ढिङ्गशरीर जित इत्यर्थः । अत्रम्‌ | | अरात्‌ (छग शरीरसे रहित 
है; अत्रण यानी अक्षत है; 


अक्षतम्‌ । अखाविर सात्राः  अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिरा यसिन्न विद्यन्त इत्यस्रा- | रिराएँ न हों उसे अस्नाविर कहते 
विरम्‌। अत्रणमखाविरमित्याभ्यां | द ! अत्रण और अस्नाविर-इन दो 


शरीरमतिपे , | विशेषणोंसे स्थूल शरीरका प्रति- 
स्थूरशरारमातिपंधः । शुद्ध | वैध किया गया है। तथा शुद्ध, 
निर्मेलमविद्यामलरहितमिति का- | निर्मळ यानी अविद्यारूप मल्से 
रणशरीरग्रतिपेधः। अपापविद्ध | रहित है इससे (या पापाला 
प्रतिषेध किया गया है। अपापविद्ध- 
र्माधर्मादिपापवजितम्‌ । धर्म-अधर्मरूप पापसे रहित है। 

शुक्रमित्यादीनि वचांसि | '“शुक्रम इत्यादि (नपुंसकलिङ्ग) 
७० याट बचनोंको पुंछिज्ञमें परिणत कर 
क FIRE स उना चाहिये; क्योकि गस तातः 
गयगादित्युपक्रम्य कविमनीपी- | इस पदसे आरम्भ करके 'कविः 


यादिना पुँछिज्वत्वेनोपसंहारात्‌। | मनीपी' आदि इाब्दोंद्रारा पुँछिह्न 
रूपसे ही उपसंहार किया है। 


कावः क्रान्तदशा सवंरक । कवि-क्रान्तदर्शी% यानी सबदृक 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” (बृ० उ० | है। जैसा कि श्रुति कहती है-“इससे 


* क्रान्तका अथ अतीत है, अतः क्रान्तदर्शीका अर्थ अतीतद्रष्टा हुआ । 
हा अतीतकाळको तीनों कालोंका उपलक्षण मानकर भाष्यकारने क्रान्तद्शीका 
गथ सर्वदृक्‌ अर्थात्‌ सवंद्रष्टा किया है । 
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३॥८॥ ११) इत्यादिशच॒तेः । | अन्य कोई और ब्रष्टा नहीं है ।” 


मनीपी मनस ईपिता सर्वज्ञ 
ईश्वर इत्यर्थः । परिभूः सर्वेषा 
पर्युपरि भवतीति परिभूः । 
खयम्भूः स्वयमेव भवतीति । 
येषामुपरि भवति यश्चोपरि भवति 
स॒ सवः खयमेव भवतीति 
खयम्भूः । 

स नित्यमुक्त ईश्वरो याथा- 
तथ्यतः सर्वज्ञत्वाद्ययातथाभावो 
याथातथ्यं तसाचथाभूतकर्मफलंः 
साधनतोऽर्थान्‌ कत्तव्यपदार्थान्‌ 
च्यदधाद्विहितवान्‌ यथानुरूपं 
व्यभजदित्यथः; शाश्चतीभ्यो 
नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्ये- 
भ्यः प्रजापतिभ्य इत्यर्थः ॥ ८॥ 


मनीषी-मनका ईरान करनेवाला | 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईश्वर । परिभू-सत्रके 
परि अर्थात्‌ ऊपर है इसलिये परिभू 
है । खयम्भू--खयं ही होता है. 
[ इसलिये खयम्भू है ] । अथवा | 
जिनके ऊपर है. और जो उपर है 
बह सत्र खयं ही है, इसलिये 
खयम्भू है । 

उस नित्यमुक्त ईश्वरने सर्वज्ञ 
होनेके कारण यथाभूत कर्म, फल और | 
साधनके अनुसार अर्थो--कर्त्तव्य- | 
पदार्थोका याथातथ्य विधान किया | 
अर्थात्‌. यथायोग्य रीतिसे उनका | 
विभाग किया | यथा-तथाके भावको | 
याथातथ्य कहते हैं । [ उसने | 
झारत्रत-नित्य समाओं अर्थात्‌ 
संवत्सर नामक प्रजापतियोंको | 
[उनकी योग्यताके अनुसार एथक्‌- 
पृथक्‌ कर्तव्य बॉट दिये] ॥ ८॥ 


“PES. 


ज्ञानमार्ग औ 
' अत्राद्येन मन्त्रेण सर्वेषणापरि- 
त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो 
वेदार्थः “ईशा वास्यमिद्‌ सवं `` 
मा गृधः कस्यखिद्धनम” इति । 


र कर्ममार्ग 


यहाँ “ईशा वास्यमिदं समै""""मा | 
गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ इस प्रथम मन्त्र-| 
द्वारा सम्पूर्ण एपणाओंके त्यागपूर्वक | 
ज्ञाननिष्ठाका वर्णन किया है; यही | 
वेदका प्रथम अर्थ है। तथा जो | 


शाङ्करभाष्य 
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अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननि- 
सम्भवे “कुवेननेवेह कर्माणि 
"` “जिजीविषेत्‌” इति कर्मे 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः । 
अनयोश्च निष्ठयोविभागो 
मन्त्रप्रदर्णितयोवृहदा- 
रण्यकेऽपि प्रदशितः 
“सोड्कामयत जाया मे 
स्यात्‌” (वृ०उ० १।४।१७) 
इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा 
चाग्जाया” ( चू० उ० १। ४। 
१७) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निश्चित- 
मवगम्यते । तथा च तत्फलं 
सप्तान्रसगेस्तेष्वात्मभावेनात्मख- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायायेपणात्रथसंन्यासेन च 


ज्ञानिना आत्मविदां कमेनिष्ठा- | 


अज्ञानी और जीवित रहनेकी इच्छा- 
वाले हैं उनके लिये ज्ञाननिष्टा सम्भव 
न होनेपर “कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेत्‌” इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्टा कही है । यह दूसरा बेदार्थ है। 

उपर्युक्त मन्त्रोद्वारा दिखलाया 
हुआ इन निष्टाओंका विभाग बृह- 
दारण्यकमें भी दिखाया है । “उसने 
इच्छा की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि 
चाक्योंसे यह सिद्ध होता है कि कर्म 
अज्ञानी और सकाम पुरुपके लिये 
ही हैं । “मन ही इसका आत्मा है, 
वाणी खरी है” इत्यादि. वचनसे भी 
कर्मनिष्ठका अज्ञानी और सकाम 
होना तो निश्चितरूपसे जाना जाता 
है । तथा उसीका फळ सप्तान सर्ग # 
हे । उनमें आत्मभात्रना .करनेसे ही 
आत्माकी [अनात्मरूपसे] स्थिति है। 

आत्म-ज्ञानियोके लिये तो वहाँ 
( बृहदारण्यकोपनिपद्में ) “जिन 
हमको यह आत्मलोक ही सम्पादन 


गंख्वनिणठ प्रातिकूल्येनात्मस्थरूप- ' करना है वे हम प्रजाको लेकर क्या 
निष्ट दर्शिता “किं ग्रजया | करेंगे” इत्यादि वाक्यसे जायादि| 


ईः घ्रीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न हैं; हुत-प्रहुत-यें दोनों देवताओंके अन्न 
हैं, मन, याणी और प्राण-ये आत्माके अन्न हैं तथा दुग्ध पञ्चुऔँका अन्न है । यदद 
सार प्रकारके अन्नकी सृष्टि कर्मका ही फळ है । 

† यहाँ “जाया? ( सत्री ) शब्दसे “पुत्रः उपलक्षित होता है; अतः 'जायादि- 
एषणा? का तात्पर्यं £पुत्रादि-एषणात्रय’ समझना चाहिये | 
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करिष्यामो येपान्नोज्यमात्मायं | तीन ` 
लोकः” (बू०उ०४।४। २२) | निष्टाके 


इत्यादिना । ये तु ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनस्तेभ्योऽसुयां नाम त 
इत्यादिना अविद्रनिन्दाद्वारेण 
आत्मनो याथात्म्यं स पर्यगात्‌ 
इत्येतदनतेमन्त्रैरपदिष्टम्‌ । ते 
ह्यत्राधिक्रता न कामिन इति 
तथा च श्चेताश्वतराणां मन्त्रो- 
पनिपदि-““अत्याश्रमिभ्यः परमं 
पवित्रं प्रोवाच सम्यणपिसङ्घः 
जुष्टम्‌” ( श्वेश उ० ६ । २१) 
` इत्यादि त्रिभज्योक्तम्‌ । 
ये तु कर्मिणः कर्मनिष्ठाः 
कमकुवन्त एव जिजीविपवस्तेभ्य 
इंद्‌सुच्यत-- 


| 


Cc 
कर्म 


ईदावास्योपनिपद्‌ 


Br ee De याया, | 


विरुद्ध आध्म-खरूपमें स्थित 
रहना ही दिखाया है । जो ज्ञान- 


निष्ट संन्यासी हैं उन्हें ही असुर्या | 


नाम ते ळोकाः यहाँ से लेकर “स 
पर्यगात्‌? इत्यादितकके मन्त्रोसे 
अज्गानीकी निन्दा करते इए आत्मा- 
के यथार्थ खरूपका उपदेशा किया 
है । इस आसमनिष्टामें उन्हींका 
अधिकार है, सकाम एरुपोंका नहीं। 
इसी प्रकार सवेताइवतर-मन्त्रोप- 
निपद्में मी क्रपिसमूहसे भली प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आव्मज्ञानका 


उत्तम ( संन्यास) आश्रमत्राटोंको | 


उपदेश किया” इत्यादि रूपसे| 
इसका प्रथक्‌ उपदेश किया है । 


जो कर्मनिष्ट कर्मठ लोग कर्म 


“करते हुए ही जीवित रहना चाहते 


हें उनसे यह कहा जाता है-- 


आर उपातनाका समुचय 


अन्धन्तमः प्रविशान्ति येऽविद्यामुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया<रताः॥ ९ ॥ 


जो अविद्या ( कर्म ) की उपासना करते हैं वे [ अविद्यारूप || 

करक क | 
“घोर अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ओर जो विद्या ( उपासना ) मं ही रत 
~ ~ ०७ ०. = | 
हैं वे मानो उसमे भी अधिक अन्धकारे प्रवेश करते हं ॥९॥ | 
| 


| 


ओके न « | 
एप्रणाओंके त्यागपूवक कर्म- | 


शाङ्करभाष्य 
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कथं पुनरेवमवगम्यते न तु 
सर्वेषाम्‌ इति । 


उच्यते--अकामिनः साध्य- 
साधनभेदोपमर्देन ५यसिन्स- 
वाणि भूतान्यात्मेवाभूडिजा- 
नतः । तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः इति यदात्मै- 
कत्वविज्ञानम्‌ [उक्तम्‌ ] तन्न 
केनचित्कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा 
ह्यमूढः समुचिचीपति । इह तु 
समुच्चिचीषया अविद्ददादिनिन्दा 
क्रियते । तत्र च यस्य येन 
समुच्चयः सम्भवति न्यायतः 
शासतो वा तदिहोच्यते यदैवं 
वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्म- 
सम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- 
त्मज्ञानम्‌ । “विद्यया देवलोकः? 
(चर उ० १।५। १६) इति 
परथक्फलश्रबणात्‌ । तयोज्ञीन- 
कर्मणोरिह एकैकानुष्ठाननिन्दा 


पूर्व ०--यह केसे ज्ञात होता है 
कि [यह विधि कर्मनिष्टोंके ही लिये 
है] सबके लिये नहीं है ? 


सिद्धान्ती---बरतलछाते हैं, [सुनो] 
निष्काम पुरुषके थ्यि जो 'यस्मिन्‌ 
सर्वाणि भूतान्यात्मेत्राभूद्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्व- 
मनुपश्यतः? इस मन्त्रसे साध्य और 
साधनके भेदका निराकरण करते 
हुए आत्माके एकत्वका ज्ञान 
प्रतिपादन किया है, उसे कोई भी 
विचारवान्‌ किसी भी कर्म या अन्य 
ज्ञानके साथ मिळाना नहीं चाहेगा | 
यहाँ तो समुचयकी इच्छासे ही 
अविद्वान्‌ आदिकी निन्दा की है । 
अतः न्याय और शाख्रके अनुसार 
जिसका जिसके साथ समुचय हो 
सकता है वही यहाँकहा गया है। सो 
कर्मके सम्बन्धीरूपसे यहाँ दैव वित्त 
अर्थात देवतासम्बन्धी ज्ञानका ही 
उल्लेख हुआ है-परमात्मज्ञानका नहीं, 
क्योंकि ““विद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
है” ऐसा [इस ज्ञानका आत्मज्ञाने ] 
प्रथक्‌ फळ सुना गया हैं । उन ज्ञान 
और कर्ममेंसे, यहाँ जो एक-एकके 


अनुष्टानकी निन्दा की है वह 


समुच्चिचीषया न. निन्दापरैब | समुचयके अभिप्रायसे हैं निन्दाके 


ईशा २-- 
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इशावास्योपनिषद्‌ 


Se we Se wo "> elie vio win wai wn on Ss 
एकेकस्य प॒थक्फलश्वणात्‌; | ही ज्य नहीं, क्योंकि “उस पदपर 


“विद्यया तदारोहन्ति’ “विद्यया 
देवलोकः” ( ब्‌» उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति” 
“कमणा पितृलोकः” ( वृ० उ० 
१।५।१६) इति। न हि शास्र 


oN a 


विहितं किञ्चिदकतेव्यतामियात्‌। 

तत्र अन्धन्तमः अदशेनात्मक 
तमः प्रविशन्ति । के ? येऽविदां 
विधौया अन्या अविद्या तां कर्म 
इत्यर्थः, कर्मणो विद्याविरोधिः 
रवात्‌, तामविद्यामग्निहोत्रादि- 
लक्षणामेव केवलामुपासते तत्पराः 
सन्तोऽचुतिष्टन्तीत्यभिग्रायः । 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 


के ? कमं हित्वा ये उ ये तु विद्या- 
यामेव देवताज्ञान एव रताः 
अभिरताः । तत्रावान्तरफलभेदं 
विद्याकर्मणोः सयुचयकारणमाह; 


इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 


विद्या ( देवताज्ञान) से आख्ढ 
होते हैं” “विद्यासे देवलोककी प्राप्ति 
होती है” “वहाँ दक्षिणमार्गसे 
जानेवाळे नहीं पहुँचते” “कमसे 
पितृलोक मिळता है” इत्यादि एक- 
एकका पृथक्‌ फल बतलानेवाछी 
श्रुतियाँ भी मिळती हैं; और शाख- 
विहित कोई भी बात अकर्तन्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार- 
में प्रवेश करते हैं । कौन ? जो 
अविद्या-विद्यासे अन्य अविद्या 
अर्थात्‌ कर्म यानी केवळ अग्नि- 
होत्रादिरूप अविद्याहीकी उपासना 
करते हैं, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्टान करते रहते 
हैं, क्योंकि कर्म विद्या (आत्म- 
ज्ञान ) के विरोधी हैं [ इसलिये 
उन्हें अविद्या कहा गया है] । 
तथा उस अन्धकारसे भी कहीं 
अधिक अन्धकारमें वे प्रवेश करते 
हैं, कोन £-जो कर्म करना छोड़कर 
केवळ विद्या यानी देवताज्ञानमें 
ही रते-अनुरक्त हैं | विद्या और 
कर्मके अवान्तर फल-भेदको ही 
इनके समुचयक्ा कारण बतळाते हैं; 


झाङ्करंभाष्य २५ 
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अन्यथा फलवदफलवतोः | नहीं तो एक-दूसरेके समीप हुए 
ps फल्युक्त और फलहीन परस्पर अंग 
सननिहितयोरङ्गाङ्गितेब ` स्याद्‌ | और अंगी हो जायँगे[ अर्थात्‌ फल- 
र युक्त तो अंगी (मुख्य) हो जायगा तथा 
इत्यथः ॥ ९॥ फलहीन अंग (गोण, समझा जायगा ] 
यही इसका अभिप्राय है ॥९॥ 
“ERS 
कर्म और उपासनाके समुच्चयका फल" 
अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुरविद्यया । 

इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ १० ॥ 

विद्या ( देवताज्ञान ) से और ही फळ बतळाया गया हे तथा अविद्या 

(कर्म ) से और ही फळ बतलाया है । ऐसा हमने बुद्विमान्‌ पुरुषासे 

सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१०॥ 

अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते | _ “बिद्यासे देवलोक प्राप्त होता 
फलमित्याहुषेदन्ति “विद्यया र एड पे 
र सी श्रुतियोंक अनुसार, वेदबेत्ता- 
५१0 उ a र य 
“विद्यया तदारोहन्ति'/इति श्रतेः।| फल मिळता है। तथा “कमसे पितृ- 
अन्यदाहुरविद्यया कमणा क्रियते | टोक मिता है” इस र श्रुतिके 
“मणा पिएलोकः? (इ उ १। अनुसार, अविद्या यानी कर्मसे और 
मासा 2032000 टी (यह! है--ऐसा उनका 
५१६ ) इति शुतेः। इत्येवं शुश्रुम | कथन है । ऐसे हमने धीर अर्थात्‌ 
, श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां | बुद्धिमानोके वचन सुने हैं, जिन 


वचनम्‌ । ये आचार्या नोज्सम्यं | आचायोंने हमसे उस कर्म तथा 
तत्कर्म { च विचचक्षिरे | गनका विख्यान किया था अर्थात्‌ 
तज 0 लि (वायुचा उनकी व्याख्या की थी । तात्पर्य 
च्यार्यातवन्तस्तेपामयमागमः यह है कि यह उनका परम्परागत 
पारम्पर्यागत इत्यर्थः ॥ १०॥ । आगम है ॥१०॥ 

>For 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह्‌ । 
अविद्यया मृत्यु तीखो विद्ययाऽसूतमश्नुते ॥ ११॥ 


जो विद्या और अविद्या--इन दोनोंको ही एक साथ जानता है 

वह अविद्यासे मृत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है॥ ११॥ 
यत एवमतो विद्या चाविद्यां. क्योंकि ऐसा हे 
च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः | विद्या और अविद्या अर्थात्‌ 
देवताज्ञान और कर्म इन दोनोंको 
यस्तद्तदुभयं सहकन पुरुषेण | जो एक साथ एक ही पुरुष 


अनुष्ठेयं वेद तस्येवं समुचय- | से अनुष्टान किये जानेयोग्य जानता 


रि लक 
कारिण एव एकपुरुपार्थसम्बन्धः | है इस प्रकार समुचय करनेवालेको 
| ही एक पुरुपार्थका सम्बन्ध क्रमश 


क्रमेण स्यादिस्युच्यते । | होता है यही अब कहा जाता है) 


Ce CoS | © ज 
अविद्यया कर्मणा अग्निहोत्र | अविद्या अर्थात्‌ अश्विहोत्रादि 
कमसे मृत्यु यानी 'मृत्यु! दान्दवाच्यं 
ना खाभावक कम | 
दिना मृत्यु स्वाभाविक (व्यावहारिक) कमं 
ज्ञान च सृत्युशब्दवाच्यञुभय ओर ज्ञान-इनं दोनोंको तरकर-- 
तीर्खा अतिक्रम्य विद्यया देवता- | पार करके विद्या अर्थात्‌ देवताज्ञान- 


से अमृत यानी देवात्मभावको प्राप्त 
ज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमरनुते 
न हो जाता है । देवत्वभावको जो 


ग्रामोति तद्ध यसतसुच्यत | प्राप्त होना हे वही अमृत कहा 
" यहेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ | जाता है ॥११॥ 
PES 
व्यक्त आर अव्यक्त उपासनाका समुच्चय 
अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- अत्र व्यक्त और अव्यक्त 
सनयोः सञ्चञ्चिचीपया प्रत्येकं | उपासनाओंका समुच्चय . करनेकी 
निन्दोच्यते । ; इच्छासे प्रत्येकी निन्दा की जाती है 


शाङ्करभाष्य 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति ये5सम्भूतिमुपासते । 


ततो भूय इव ते तमो य 


उ सम्भूत्या<रताः॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अव्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते हैं वे घोर 


अन्धकारमे प्रवेश करते हैं और जो 


सम्भूति ( कार्यत्रह्म ) में रत हैं वे 


मानो उनसे भी अधिक अन्धकारमें प्रवेश करते हैं ॥१२॥ 


~ 


अन्ध तमः प्रविशन्ति ये 


जो असम्भूतिकी उपासना 


असम्भूति सम्मवनं सम्भूतिः सा करते हैँ वे घोर अन्धकारम प्रवेश 


करते हैँ । सम्भवन (उत्पन्न होने) 


यस्य कायस सा सम्भातः तस्या | का नाम सम्भूति है वह जिसके 


अन्या असम्भूतिः प्रकृतिः | 


कारणमविद्या अव्याकृताख्या | 
तामसम्भूतिमव्याकृतार्यां प्रकृति 
कारणमविदां कामकमत्रीज 
भूतामदर्शनात्मिकाश्चुपासते ये ते 
तदनुरूपमेवान्धं तमोञ्दशना | 
त्मकं प्रविशन्ति । ततस्तमादपि 
भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति 


य उ सम्भूत्यां कार्यत्रह्मणि 
हिरण्यगर्भाख्ये रताः॥ १२॥ 


कार्यका धम हे. उसे 'सम्भूति! 
कहते हैं । उससे अन्य असम्भूति- 
प्रकृति-कारण अथवा अत्याकृत 
नामकी अविद्या हे । उस असम्भूति 
यानी अव्याकृत नामवाळी प्रकृति- 
कारण अथात्‌ अज्ञानात्मिका अत्रिद्या- 
की, जोकि कामना आर कर्मकी 
बीज है, जों लोग उपासना करते हैं 
वे उसके अनुरूप ही अज्ञानरूप घोर 
अन्धकारमें प्रवेश करते हैं । तथा 
जो सम्भूति यानी हिरण्यगर्भ नामक - 
कार्यब्रह्ममें रत हैं वे तो उससे भी 
गहरे--मांनो अधिकतर अन्धकारमें 
प्रवेश करते हैं ॥ १२ ॥ 


~ 


२८ ईशावास्योपनिषद्‌ 
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व्यक्त और अव्यक्त उपासनाके फल 
अधुनोभयोरुपासनयोः समु. | अत्र) उन दोनों उपासनाओंके 
समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों- 
च्यकारणमवयवफलभेदमाह । | के फ्लोका भेद है उसका वर्णन किया 
| जाता है-- 


अन्यदेवाहुः संम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिर ॥ १३॥ 


कार्यन्रझकी उपासनासे और ही फळ बतलाया गया है; तथा 
अव्यक्तोपासनासे और ही फल बतलाया है । ऐसा हमने बुद्धिमानोंसे 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसकी ब्याख्या की थी ॥१३॥ 
अन्यदेव, पथगेवाहुः फलं सम्भूति अर्थात्‌ कार्यत्रह्मकी 
3 र उपासनासे प्राप्त होनेवाटा अणि- 
सम्भवात्सम्भूतेः कायत्रह्मोपास- | र ऐश्वर्यरूप और ही फल बत- 
किन ढाया अर्थात्‌ बखान किया है। 
९ , | तथा असम्भूति यानी अन्याकृतसे 
वन्त इत्यथः । तथा चान्यदाहु; अर्थात्‌ अन्याकृत प्रिती लग 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद॒ | सनासे और ही फल बतलाया है; 
` अन्याकृतोपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- | ^ पढे अयः प्रविशन्ति 
आदि वाक्र्यसे कह चुके हैं तथा 
न्तमः प्रविशन्ती ति प्रकृतिलय इति| पौराणिक लोग जिसे प्रकृतिलय 
कहते हैं-ऐसा हमने धीरों ( बुद्धि- 
मानों) का कथन सुना है, जिन्हों 
धीराणां वचनं ये नस्तद्विचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 


बिरे व्याक्ृताव्याकृतोपासनफल | ॐ व्यक्त और अव्यक्त उपास- 
नाओंके फलका व्याख्यान किया 


व्याख्यातवन्त इत्यथः ॥ १३॥ | था॥ १३॥ 
“fob 


कण 


च पौराणिकेरुच्यत इत्येवं शुश्रम 


शाङ्करभाष्य 
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यत एवमतः समुच्चयः सम्भूः 
Ly ०७. 
त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवेक- 


पुरुपाथत्वाचेत्याह--- 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये 
सम्भूति और असम्भूतिकी उपास- 
नाओंका समुच्चय उचित ही है। 
इसके सिवा एक पुरुषार्थमूलक 
होनेसे भी उनका समुच्चय होना 
ठीक. हे-यही आगे कहते हैं-- 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभय सह। 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्भूत्याम्रतमर्नुते ॥ १४॥ 


जो असम्भूति और कार्यत्रह्य--इन दोनोंको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यत्रह्मकी उपासनासे मृत्युको पार करके असम्मूतिके द्वारा 
[ प्रकृतिल्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर लेता है ॥१४॥ 


सम्भूतिं च विनाशं च यस्द्वे 
दोभय* सह विनाशो धर्मो यस्य 
कार्यस्य स तेन धर्मिणा अभेदेन 
तेन 
तदुपासनेनानेश्वयंमधमकामादि- 


उच्यते विनाश इति, 
दोषजातं च मृत्यु तीर्त्वा-हिरण्य- 
गर्भोपासनेन ब्णिमादिश्राप्तिः 
फलम्‌, तेनानेश्वर्यादिमृत्युमतीत्य 
-असम्भूत्या अव्याकृतोपासनया 
अमृत प्रक्रतिलयलक्षणमसनुते । 


जो पुरुष असम्भूति और विनाश 
इन दोनोंकी उपासनाके समुच्चयको 
जानता है वह--जिसके कार्यका 
धर्म विनाश है और उस धर्मासे 
अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
विनाश कहा जाता है-उस विनाश- 
से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन्न 
हुए अनेश्वर्यरूप मृत्युको पार करके - 
हिरण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादि 
ऐश्वर्यकी प्रा्तिूप फल ही मिळता 
है,अतः उससे अनैश्वर्ये आदि मृत्युको 
पार करके--असम्भूति-अव्यक्तो- 
पासनासे प्रकृतिलयरूप अमृत प्राप्त 
कर लेता है । 


३० 
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सम्भूति च विनाशं चेत्यत्राः 


सम्भूति च विनाशं च' इस पद- 
समहमें प्रकृतिळयरूप फल बतलाने- 


बणेलोपेन निर्देशो द्रष्टव्य प्रकृति बाढी श्रतिके अनुरोधसे अवणके 


लोपपूर्वक निर्देश हुआ समझना 


लयफरश्चुत्यनुरोधात्‌ ॥ १४॥ | चाहिये ॥ १४॥ 
इने 


मालुषदेववित्तसाध्यं फलं 
शास्रहक्षणं प्रकृति- 
लयान्तम्‌ । एतावती 
संसारगतिः । अतः 
परं पूर्वोक्तमात्मेवाभूद्विजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सर्वैषणाः 
संन्यासज्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं 
द्विग्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो 
वेदार्थाऽत्र प्रकाशितः । तत्र 
प्रवृत्तिलक्षणस वेदार्थस्य विधिः 
ग्रतिषेधक्षणस्य कृत्खस्य प्रका- 
शने ग्रवग्यान्त ब्राह्मणमुपयुक्तम्‌ । 
निब्वक्षिलक्षणस् वेदार्थस्य प्रका- 
शनेऽत ऊध्वे बृहदारण्यकः 
_गुपयुक्तस्‌ । 


भोगमोक्ष 
विवेकः 


क अर्थात्‌ 'असम्भूति’ को ही 'सम्भूति' कहा है--ऐसा जानना चाहिये । 


उपासककी मार्गयाचना 


शास्त्रके बतलाये हुए प्रकृतिलय- 
पर्यन्त समस्त फल [ गो, भूमि और 
सुबर्ण आदि ] माजुध सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूप ] देवी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होनेवाले हैं । यहाँतक 
संसारकी गति है । इससे आगे 
पहले 'आत्मेवाभूद्विजानतः’ इस 
( सातवें मन्त्र ) में बतलाया हुआ 
सम्पूर्ण एषणाओंके त्यागरूप 
संन्यासका फल सर्वात्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहाँ प्रबृत्ति-निवृत्तिरूप 
दो प्रकारका वेदार्थ प्रकाशित 
किया है । उनमें विधि-प्रतिषेघरूप 
सम्पूर्ण प्रबृत्तिलक्षण ` वेदार्थका 
प्रकाश करनेमें प्रवर्ग्यपर्यन्त ब्राह्मण- 
भाग उपयोगी है । तथा निवृ्ति- 
लक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त करनेमें 
इससे आगे बरृहदारण्यकका उपयोग 
किया जाता है । 


शाङ्करभाष्य 
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तत्र निपेकादिस्मशानान्तं 
कर्म कुर्वन्‌ जिजीविपेद्यो विद्यया 
सहापरत्रह्मविपयया तदुक्त विद्यां | 
बाविधां च यस्तद्वेदोभय रह । | 
अविधया मृत्यु तीर्त्वा विद्यया- | 
मृतमइलुते' इति । 

तत्र केन मार्गेणामृतत्व- 
वयानमार्ग- रसुं इत्युच्यते | 
याचनम्‌ ततद्यत्तत्सत्यमसो स 
आदित्यो य एप एतस्मिन्मण्डले 


पुरुपो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुष 
एतदुभय* सत्यं ब्रह्मोपासीनो 
यथोक्तकर्मकृच यः सोऽन्तकाले 
राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्राप्ति 
द्वारं याचते “हिरण्मयेन पात्रेण ०! 
इति । 


उनमें जो पुरुप गर्माधानसे लेकर 
मरणपर्यन्त कर्म करते हुए ही जीवित 
रहना चाहता है उसे अपरत्रह्म- 
विषयक विद्याके साथ ही [ जीवित 
रहना चाहिये] जैसा कि कहा हे- 
“विद्या और अविद्या दोनोंको साथ- 
साथ जानता है वह अविद्या (कर्म) 
से मृत्युको पार करके विद्या ( देवता- 
ज्ञान ) से अमृत प्राप्त कर लेता हे |! 

वह किस मार्गसे अमृतत्व प्राप्त 
करता है १ सो वतळाते हैं । वह 
जो सत्य है वही यह आदित्य है, 
जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष हैं 
तथा जो पुरुप दक्षिणनेत्रमे है वे दोनों 
ही सत्य हैं । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
करनेवाला और शास्त्रोक्त कर्म करने- 
बाळा है वह अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर [इस आदित्यमण्डळस्थ ] 
आत्मासे "हिरण्मयेन पात्रेण०' इस 
मन्त्रके द्वारा इस प्रकार आम्मप्राप्तिके 
द्वारकी याचना करता है-- 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपाद्णु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १५॥ 
आदित्यमण्डलस्थ ब्रह्मका सुख ज्योतिर्मय पात्रसे ढका हुआ है । हे 


पूषन्‌ ! मुझ सत्यधर्माको आत्मोकी 
उघाइ दे ॥ १५ ॥ 


उपलब्धि करानेके लिये तू उसे 


३२ 
क घाट 


हिरप्मयमिव हिरण्मयं ज्योति" 
मैयमित्येतत्‌ । तेन पात्रेणेव 
अपिधानभूतेन सत्यस्यैवादित्य- 
मण्डलखस्थ ` ब्रह्मणोऽपिहितम्‌ 
आच्छादितं मुखं द्वारम्‌ । तरव 
हे पूपन्नपाव्ृण्यपसारय सत्यस्य 
उपासनात्सत्यं धमो यस्य मम 
सोऽहं सत्यधमा तस्मे मद्यमथवा 
यथाभूतस्य धम्मस्यालुष्ठात्रे इष्टये 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


| 
। 
| 


जो सोनेका-सा हो उसे “डिरण्मय? | 
कहते हैं, अर्थात्‌ जो ज्योतिर्मय है | 
उस ढकनेरूप पात्रसे ही आदित्य- | 
मण्डळमें स्थित सत्य अर्थात्‌ ब्रह्मका | 
मुख-द्वार छिपा हुआ है। हे पूषन्‌ ! 
सत्यकी उपासना करनेके कारण 
जिसका सत्य ही धर्म है ऐसा मैं 
सत्यप्रर्मा हूँ उस मेरे प्रति अथवा 
यथार्थ धर्मका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
प्रति दृष्टि अर्थात्‌ अपने सत्यखरूपकी | 
उपलब्धिके लिये व्‌ उसे उधाड़ दे- 


तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५॥ | [उस पात्रको] सामनेसे हटा दे॥ १० 
EO | 

पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह ररमीन्ससूह । 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ | 


पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १६॥ 


हे जगत्पोपक सूर्य ! हे एकाकी गमन करनेवाले ! हे यम ( संसारका | 


नियमन करनेवाले ) ! हे सूर्य ( प्राण और रसका शोषण करनेवाले) ! | 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोंको हटा ले ( अपने तेजको समेट | 
छे ) । तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह 
जो आदित्यमण्डळस्थ पुरुष है वह मैं हूँ ॥ १६॥ 


हे पूषन्‌ ! जगतः पोष॑णात्पूपा | हे पूषन्‌ ! जगतका पोषण | 


पन्थ ~ करनेके नेके का प षा | 
रविलथैक एव ऋति गच्छति | ^ ¬ छर उ है. 
वह अकेला ही चलता है | 


हृत्येकर्षिः; हे एकर्षे ! तथा | इसलिये एकर्षि है; हे एकर्षे ! 


| 
| 
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सर्वस्य संयमनायम:: हे यम ! 
तथा रश्मीनां प्राणानां रसानाश्च 
खीकरणात्‌ सयः; हे सय ! प्रजा- 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः हे प्राजा- 
पत्य ! व्यूह विगमय र्मी 
न्खान्‌। समूह एकोकुरु उपसंहर 
ते तेजस्तापकं ज्योतिः । 

यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ 
अत्यन्तशोभनं तत्ते तवात्मनः 
ग्रसादात्‌ पश्यामि । किश्वाहं न 
तु त्वां भृत्यवद्याचे योऽसावाः 
दित्यमण्डलस्थो व्याहृत्यवयवः 
पुरुपः पुरुपाकारत्वात्पूणं वानेन 
ग्राणबुद्धयात्मना जगत्समस्त- 
मिति पुरुषः पुरि. शयनाद्वा 
पुरुषः सोऽहमस्मि भवामि॥ १६॥ 


सत्रका नियमन करनेके कारण यम 
है; हे यम ! किरण प्राण और रसोंको 
स्वीकार करनेके कारण सूर्य 
है; हे सूर्य ! ग्रजापतिक्रा पुत्र 
होनेसे प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य ! 
अपनी किरणोंको दूर कर। अपने तेज 
यानी सन्तप्त करनेवाली ज्योतिको 
पुञ्जीभूत एकत्रित अर्धात्‌ शान्त कर्‌। 

तेरा जो अत्यन्त कल्याणमय 
अर्थात्‌ परम सुन्दर खरूप है उसे 
तुझ आत्माकी कृपासे में देखता हूँ । 
तथा यह वात मैं तुझसे सेत्रकके 
समान याचना'नहीं करता, क्योंकि 
यह जो व्याहतिरूप. - अज्ञोंबाला 
आदित्यमण्डलस्थ पुरुष है- जो | 
पुरुषाकार होनेसे, अथवा जो प्राण 
ओर बुद्विरूपसे समस्त जगतको 
पूर्ण किये हुए है या जो शरीररूप 


पुरमै शयन करनेके कारण पुरुष 


है--बह मैं ही हूँ ॥ १६॥ 


PEERS 
मरणोन्मुख उपासककी प्रार्थना 


वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त५. शरीरम्‌ । . 
. 3० क्रतो स्मर कृत स्मर कतो स्मर कृत स्मर ॥१७॥ 


* १-*तस्य भूरिति शिरः, सुब इति बाहू सुबरिति प्रतिष्ठा'( बू० उ० ५ । ५ | ३) 
अर्थात्‌ उसका 'भूः? यह शिर है, “भुयः? यह भुजाएँ दे तथा “सुवः? यह प्रतिष्ठा 


(चरण) हैं। 
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अब मेरा प्राण सवीत्मक वायुरूप सूत्रात्माको प्राप्त हो और यह 
शरीर भस्मशेष हो जाय | हे मेरे संकल्पात्मक मन | अब त्‌ स्मरण | 
कर, अपने किये हुएको स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये 


हुएको स्मरण कर ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं मम मरिष्यतो 
वायुः  प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं 
हित्वाधिदैवतात्मानं सर्वात्मक- 
मनिलममृतं सत्रात्मानं प्रतिपद्य- 
तामिति वाक्यशेषः। लिङ्गं चेदं 
ज्ञानकर्मसंस्कृतद्च॒त्क्रामत्विति 
द्रष्टव्यम्‌ मार्गयाचनसामर्थ्यात्‌। 
“अथेदं शरीरमग्नौ हुतं भस्मान्तं 


भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ ३प्रती- 


कात्मकत्वातसत्यात्मकमग्न्याख्यं 
ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्क 
ल्पात्मक स्मर यन्मम सत्तेव्यं 
तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्थितोञ्तः 
सर । क्रतो सर कृत स्मरेति 
पुनर्वचनमादरार्थम्‌ ॥ १७॥ 


अब मुझ मरनेवाळेका वायु-प्राण 
अपने अध्यात्म परिच्छेदको त्यागकर 
अधिदैवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अमृत यानी सूत्रात्माको प्राप्त हो- | 
इस प्रकार इस वाक्यमें प्रतिपद्यताम्‌! 
यह क्रियापद जोड़ लेना चाहिये । 
यहाँ यह समझना चाहिये कि ज्ञान 
और कर्मके संस्कारोंसे युक्त यह 
लिंग देह उत्क्रण करे, क्योंकि 
[इस श्रुतिसे ] मार्गकी याचना की 
गयी है। तथा अब यह शरीर अमिमें 
होम कर दिये जानेपर भस्मशेष 
हो जाय । 

“३ ऐसा कहकर यहाँ उपासना- 
के अनुसार सत्यस्वरूप अझ्निसंज्ञक 
ब्रह्म ही अभेदरूपसे कहा गया है, 
क्योंकि “डं”? उसका प्रतीक है । 
हे क्रतो !-संकल्पात्मक मन ! तू इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अब यह उसका समय 
उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण 
कर । 'क्रतो स्मर कृतं स्मर? यहाँ 
| “स्मर? पदकी ] पुनरुक्ति आद्रके 


-लिये है ॥१७॥ 
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i 
पुनरन्येन मन्तरेण मार्ग | पुनः दूसरे मन्त्रसे मार्गकी याचना 
| द 
याचते करता है 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नमउक्तिं विधेम॥ १८॥ 


हे अग्ने ! हमें कर्मफळमोगके लिये सन्मार्गसे छे चल । हे देव ! 
दू समस्त ज्ञान और कर्मोको जाननेवाला है । हमारे पाषण्डपूर्ण पार्पोको 
नष्ट कर । हम तेरे लिये अनेकों नमस्कार करते हैं ॥ १८ ॥ 


हे अग्ने ! नय गमय सुपथा | हे अगे ! मुझे सुपथ अर्थात 
शोमनेन मागण । सुपथेति छुन्दर मागसे छे चळ । यहाँ 'सुपया' 
विशेषणं दा्षिणमार्गनिदृत्त्यम्‌। | पद विशेषण दक्षिणमार्गकी निद्ततिके 


निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातो याचे त्वां 
पुनः पुनर्गमनागमनवर्जितेन 


लिये है। मैं आवागमनरूप दक्षिण- 
मार्गसे. ऊब गया हुँ, अतः तुझसे 
प्रार्थना करता हूँ कि यथोक्त कर्मफल- 
विशिष्ट हम लोगोंको हमारे सम्पूर्ण 


शोभनेन न \ राये धनाय कम अथवा ज्ञानोंको जाननेवाळे हे 
कर्मफलमोगायेत्यथः अखान्य- | देव ! तू 'राये'- धनके लिये अर्थात्‌ 
थोक्तधर्मफलविशिशन्‌ विश्वानि | कर्मफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कमोणि | आने-जानेसे रहित झुभमार्गसे छे 
ज्ञानानि वा विद्दाज्ञानन्‌ । | चळ | 


किञ्च युयोधि वियोजय | तथा त॒ हमारे कुटिल अर्थात्‌ 
विनाशय असदसत्तों जुहुराणं | बच्चनाव्मक पापोंको विमुक्त यानी 
कुटिलं वञ्चनात्मकमेनः पापम्‌ । | विनष्ट कर दे। तब हम विद्ध होकर 
ततो . वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं | अपना इष्ट प्राप्त कर लगे--यह इसका 
प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु | अभिप्राय है। किन्तु इस समय हम 
वयमिदानीं ते न. शक्नुमः | तेरी परिचर्या सेवा ) करनेमें समर्थ 
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परिचर्या कर्तुम्‌। भूयिष्ठा बहुतरां | नहीं हैं। अतः हम तेरे टे वहुत-| 
ते तुभ्यं नम उक्ति नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-बचन | 
विधेम नमस्कारेण . परिचरेम | विधान करते हैं अर्थात्‌ नमस्कारसे। 


इत्यर्थः । 


ही तेरी परिचर्या करते हैं । 


अन्थार्थ-विवेचन 


“अविद्यया मत्यु तीता 
विद्ययामृतमःचुते॥($० उ०११) 
“विनाशेन मत्यु तीर्त्वा सम्भूत्या- 
मृतमश्चते' (६० उ० १४ ) इति 
श्रुत्वा केचित्संशयं कुवेन्ति । 
अतस्तन्निराकरणाथं सङ्घेपतो 
विचारणां करिष्यामः । 

तत्र तावत्किन्निमित्तः संशय 
इत्युच्यते Fe, 

विद्याशब्देन मुख्या परमात्म- 


विय्ैव कसान्न गृह्यतेऽमृतत्वञ्च । 


ननुक्तायाः परमात्मविद्यायाः 
कर्मणश्च विरोधात्समुचयानुप-. 
पत्तिः। 


“अविद्या ( कर्म ) से मृत्युको 
पारकर बिद्या ( देवता-ज्ञान ) से 
अमृत प्राप्त करता है! बिनाश 
( कार्यत्रह्मकी उपासना ) से मृत्यु- 
को पारकर असम्भूति ( अव्यक्तकी 
उपासना ) से अमृत लाभ करता 
हे? ऐसा सुनकर कुछ  लोगोंको 
संशाय हो जाता है । अतः उसकी 
निढृत्तिके ढिये हम संक्षेपसे विचार 
करते हैं । 


अच्छा तो; यहाँ किस निमित्त- 
को लेकर संशय होता है ? इसपर. 
कहते हैँ- । 

पूर्व०--यहाँ 'विद्या' शब्दसे 
मुख्य परमार्थ विद्या तथा “अमृत? 
शब्दसे अमृतत्व ही क्यों नहीं लिया, 
जाता? | 


सिद्धान्ता--ऊपर बतढायी हुई 
परमार्थविद्या और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण उनका समुचय 
नहीं हो सकता । | 


| 
| 
j 
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सत्यम्‌ । विरोधस्तु नावः 
गम्यते बिरोधाविरोधयोः शाख्न- 
प्रमाणकत्वात्‌। यथाविद्यानुष्ठानं 
विद्योपासनश्व शास्रप्रमाणक 


~ 


[था तद्विरोधाविराधाबपि। 


था च न हिंस्यात्सर्वा भूतानीति 
गाख्रादवगतं पुनः शाख्रेणेव | 


गाध्यतेऽध्वरे पशुं हिंस्यादिति । | 


एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । 


विद्याकर्मणोश्व समुचयः । 
द | 


न “दूरमेते विपरीते बिपूची ' 
अविद्या या च विद्या” (क० उ० ' 
१।२।४ ) इति श्रुतेः । 

विद्यां चाविद्यां चेति वचना- | 


विरोध इति चेत्‌ ? 
न; हेदुखरूपफलविरोधात्‌ । 


| 


विद्याविद्याविरोधाविरोधयो- | 


पूर्व ०-ठीक हैं; परन्तु इनका 
विरोध या अविरोध तो शाख्र- 
प्रमाणसे ही सिद्ध हो सकता है; 
अतः [ यहाँ शासत्र-विधि होनेके 
कारण ] इनका. विरोध नहीं जान 
पड़ता । जिस प्रकार अविद्याका 
अनुष्ठान ओर विद्याकी उपासना 
शाख्रप्रमाणसे सिद्ध हैं उसी प्रकार 
उनके विरोध और अविरोध भी हैं । 
जैसे “समी प्राणियोंकी हिंसा न करे! 
यह वात शाख्रसे जानी जाती है 
और फिर 'यज्ञमें पझुकी हिंसा करे? 
इस दाख-विशिसे ही बाधित भी हो 
जाती हैं वेसे ही विद्या और अविद्या- 
के सम्बन्ध भी हो सकता हें | 
और इस प्रकार विद्या तथा कर्मका 
समुचय हो जायगा । 

सिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि श्रुति 
कहती है कि “जिनकी गति भिन्न- 
भिन्न हैं वे विद्या और कर्म सवथा 
विपरीत हैं ।” 

पूर्व ०- किन्तु विद्या चाविद्यां च' 
इस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 


| हे न ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उनके 
हेतु, स्वरूप और फळोंमें विरोध हैं । 
पूर्व ०-विद्या ओर अविद्या तथा 
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बिंकल्पासम्मवात्समुञ्चयविधाना-| विरोध और अविरोध इनमें विकल्प 


न हो सकनेके कारण तथा# समुच्चय- 

दविरोध एवेति चेत्‌ । की विधि होनेसे अविरोध ही मान 
लिया जाय तो! 

न; सहसम्भवालुपपत्तेः । सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इन 

दोनोंका साथ रहना सम्भव नहीं है। 


क्रमेणेकाश्रये स्यातां विद्या पर्व ०-यदि ऐसा माने कि बिद्या 
तिरो और अविद्या क्रमसे एक आश्रयमे 
CR रहनेत्राळी हैं, तो ? 


न; विदयोत्पत्तौ अविद्याया | ियात्ा-नही, क्योंकि विद्या 
के उत्पन्न हो जानेपर अविद्याका 

झसत्वात्तदाश्रयेऽविद्यानुपपत्तेः। | नाश हो जाता है और फिर उसी 
आश्रयमें अविद्याकी उत्पत्ति नहीं 

न झ्ग्निरुष्णः ्रकाशश्रेति | हो सकती । अग्नि उष्ण और 
प्रकाशखरूप है? इस ज्ञानके उपपन्न 

विज्ञानोत्पत्तौ यसिन्नाश्रये | होनेपर जिस [ अग्निरूप ] आश्रयः 
. में यह उत्पन्न हुआ है उसीमें अग्नि 
तदुत्पन्नं तसिन्नेवाश्रये शीतो- | डीत और अप्रकाशमय है---ऐसा 
अज्ञान नहीं हो सकता; अधिक 
क्या इस विषयमें उस पुरुषको कोई 
त्िनापि संशयोऽज्ञानं वा। | सन्देह अथवा श्रम भी नहीं हो 


ऽग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया उत्प- 


# क्योंकि विद्या-अविद्या तथा विरोध-अविरोध ये सिद्ध वस्तुएँ हैं । जो 
बात पुरुषके अधीन होती है अर्थात्‌ जिसे पुरुष कर सकता है उसीमें विकल्प 
भी हो सकता है। जैसे “सूयोंदयके अनन्तर हवन करे'--इस यिधिमें यह विकल्प 
हो सकता है कि सूयोंदयसे पहले करे या पीछे; परन्तु 'सूर्य है? इस बातमें सूः 
है या नहीं--ऐसा कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्यका होना या न दोन 
किसी पुरुषविशेषके अधीन नहीं है। | 
| 


शाइरभाष्य 


३९ 
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“भ्रस्त सर्वाणि थूतान्यात्मैवाः 
भूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः 
झोक एकत्वमहुपश्यतः” ( ई० 
उ० ७) इति शोकमोद्दाधसम्भव- 
श्रुतेः । अविद्यासम्भवात्तदुपा- 


सकता। ज्ञानीके लिये शोक-मोहादि- 
का असम्भव बतलानेवाली “यस्मिन्‌ 
सर्वोणि मूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
पश्यतः” इस श्रुतिसे भी यही 
सिद्ध होता है । इस प्रकार अविद्याके 
असम्मव हो जानेपर उसके आश्रयसे 


दानस्य कर्मणोः्प्यलुपपचिस्‌ | दोनेवाढे कर्म भी नहीं हो सकते 


अवोचाम । 

अमृतमश्चुत हइंत्यापेक्षिकम्‌ 
अमृतम्‌ । विद्याशब्देन परमात्म- 
विद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना 
द्वारमागादियाचनमचुपपन्न स्यात्‌ 
तस्ादुपासनया सश्चुच्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथासा 
भिर्व्याख्यात एव सन्त्राणामथं 
इत्युपरम्यते ॥ १८॥ 


यहबात हम पहले ही कह चुके हैं । 


यहाँ जो कहा गया है कि 
अमृतको प्राप्त होता है सो आपेक्षिक 
अमृत समझना चाहिये । यदि 
'विद्या' झान्दसे परमात्म-विद्या ली 
जाय तो “हिरण्मयेन? इत्यादि मन्त्रोसे 
मार्गादिकी याचना नहीं बनं सकती। ` 
इसलिये यहाँ उपासनाके साथ ही 
[ कर्मका ] समुच्चय किया गया 
है, परमात्मज्ञानके साय नहों । इस 
प्रकार इन मन्त्रोंका वही अर्थ है जैसा 
कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा 


| कहकर हम त्रिराम लेते हें॥ १८॥ 


—AB 
इति श्रीमत्परमईसपरित्राजकाचायस्य श्रीशङ्करः 
भगवतः कृती वाजसनेवसंहितोप- 
निषद्भाष्यं सम्पूर्ण | 
eS 
॥ हरिः ॐ तत्सद्‌ ॥ 


ईशा? ३-- 


संक्षिस पद्मपुराण ( सचित्र ) [वर्ष १९, सन्‌ १९४५ ई०]--इसमें (पद्मपुराण-वर्णित) 
भगवान्‌ विष्णुके माहात्म्यके साथ भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके अवतार-चरित्रो एवं उनके 
*परात्पररूपोंका विशद वर्णन है। भगवान्‌ शिवकी मंहिमाके साथ इसमें #रीअयोध्या, 
श्रीवृन्दावनधामका माहात्म्य भी वर्णित है। इसके अतिरिक्त इसमें शालग्रामके स्वरूप और 
उनकी महिमा, तुलसीवृक्षकी महिमा, भगवन्नाम-कीर्तन एवं भगवती की महिमासहितं, 
यमुना-स्रान, तीर्थ, व्रत, देवपूजन, श्राद्ध, दानादिके विषयमें भी विस्तृत चर्चा है । 
संक्षिप्त मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क (सचित्र) [वर्ष २१, सन्‌ छु ई०]--आत्म- 
कल्याणकारी महान्‌ साधनों, उपदेशों और आदर्श चरित्रोंसहित इसमें मार्कण्डेयपुराणान्तर्गत 
देवी-माहात्म्य ( श्रीदुर्गासप्ततती), तीर्थ-माहात्म्य, भगवद्भक्ति, ज्ञान, योग, सदाचार आदि अनेक 
गम्भीर, रोचक विषयोंका वर्णन (इन दो संयुक्त पुराणोंमें) है। कल्याणकामी पुरुषोंके लिये 
इनका अनुशीलन लाभप्रद है। का कया 
नारी-अङ्क (सचित्र ) [वर्ष २२, सन्‌ १९४८ ई०]-इसमें भारतकी महान्‌ के 
प्रेरणादायी आदर्श चरित्र तथा नारीविषयक विभिन्न समस्याओपर विस्तृत चर्चा और उनका 
भारतीय आदर्शोचित समाधान है। इसके साथ ही विश्वकी अनेक सुप्रसिद्ध महान्‌ महिला- 
रत्नोके जीवन-परिचय और जीवनादर्शोपर मूल्यवान्‌ प्रेरक-सामग्री इसके उल्लेखनीय विषय 
हैं। माता-बहनों और देवियोंसहित समस्त नारीजाति और नारीमात्रके लिये आत्मबोध 
करानेवाला यह अत्यन्त उपयोगी और प्रेरणादायी मार्ग-दर्शक है । 
हिन्दू-संस्कृति-अङ्क (सचित्र ) [वर्ष २४, सन्‌ १९५० ई०]--भारतीय संस्कृति--विशेषत: 
हिन्दू- धर्म, दर्शन, आचार-विचार, संस्कार, रीति-रिवाज, पर्व-उत्सव, कला-संस्कृति और आदर्शोपर 
प्रकाश डालनेवाला यह तथ्यपूर्ण बृहद्‌ (सचित्र) दिग्दर्शन है। इस प्रकार भारतीय संस्कृतिके 
उपासको, अनुसंधानकर्ताओं और जिज्ञासुओंके लिये यह अवश्य पठनीय, उपयोगी और 
मूल्यवान्‌ दिशा-निर्देशक है। 
संक्षिप्त स्कन्दपुराणाङ्क ( सचित्र ) [वर्ष २५, सन्‌ १९५१ ई०]--इसमें भगवान्‌ शिवकी 
महिमा, सती-चरित्र, शिव-पार्वती-विवाह, कुमार कार्तिकेयके जन्मकी कथा तथा तारकासुर-वध 
आदिका वर्णन है। इसके अतिरिक्त अनेक आख्यान एवं बहुत-से रोचक, ज्ञानप्रद प्रसंग और आदर्श 
चरित्र भी इसमें वर्णित हँ । शिव-पूजनकी महिमाके साथ-साथ तीर्थ, व्रत, जप, दानादिका महत्त्व- 
वर्णन आदि इसके विशेषरूपसे पठनीय विषय हैं। 
भक्तचरिताङ्क ( सचित्र) [वर्ष २६, सन्‌ १९५२ ई०]--इसमें भगवद्विशवासको बढ़ानेवाले 
अनेकों भगवद्धक्तो, ईश्वरोपासंको और महात्माओंके जीवन-चरित्र एवं विभिन्न विचित्र भक्तिपूर्ण 
भावोंकी ऐसी पवित्र, सरस, मधुर कथाएँ हैं जो मानव-मनको प्रेम-भक्ति-सुधारससे अनायास 
सराबोर कर देती हैं। रोचक, ज्ञानप्रद और निरन्तर अनुशीलनयोग्य ये भक्तगाथाएँ भगवद्विश्वास 
और प्रेमानन्द बढानेवाली तथा शान्ति प्रदान करनेवाली होनेसे अवश्य हो नित्य पठनीय हैं। 
बालक-अङ्क (सचित्र) [वर्ष २७, सन्‌ १९५३ ई०]--यह अङ्क बालकोंसे सम्बन्धित 
सभी उपयोगी विषयोंका बृहद्‌ संग्रह है। यह सर्वजनोपयोगी--विशेषतः बालकोंके लिये आदर्श 
मार्ग-दर्शक है। प्राचीन कालसे अबतकके भारतके महान्‌ बालकों एवं विश्वभरके सुविख्यात 
आदर्श बालकोंके प्रेरक, शिक्षाप्रद, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा अनुकरणीय जीवन-वृत्त एवं इसके 
बालोचित आदर्श चरित्र बार-बार पठनीय और प्रेरणाप्रद हैं। 
सत्कथा-अङ्क (सचित्र ) [वर्ष ३०, सन्‌ १९५६ ई]--जीवनमें भगवत्प्रेम, सेवा, त्याग, 
वैराग्य, सत्य, अहिंसा, विनय, प्रेम, उदारता, दानशीलता, दया, धर्म, नीति, सदाचार और 
शान्तिका प्रकाश भर देनेवाली सरल, सुरुचिपूर्ण सत्प्रेरणादायी छोटी-छोटी सत्कथाओंका यह 
बृहत्‌ संग्रह सर्वदा अपने पास रखनेयोग्य है। और इसकी कल्याणकारी बातें हृदयङ्गम करने 
लायक, सर्वदा अनुकरणीय हैं। 


॥ श्रीहरि: ॥ 
गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
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